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समध्ण 
@ 


उन पचो सरपंचों को जो गगर 
कै आदश सरपंच ^रणपत” कै 
चरण चिं पर चल कर देश मेँ 
ल्याय की स्थापना श्रौर उन्नति कै 
क्यों को सम्पन्न करेगे । 


--दीनू भाई पन्त 


रुपान्तर 
@ 


अपने डोगरी नाटक सरपंच का राष्ट्रभाषा 
हिन्दी मे स्पतर करने समय मेरे समने उन करोड़ों 
ग्रामबासियो का भाषा सम्बन्धी ज्ञानस्तर उपस्तिथ है 
जिन तक कि मज्ञे अपना स्वर पर्हुवाना है । अतः 
हिन्दी के उच्चस्तरीय पाठकों ओर पारखियोसे मृज्य 
क्षमा याचना करनी है । आशा हैवे वड़े लोग, 
सदर वर्तीं कारामीर राज्य के एक पहाड़ी कोने में 
बैठे इस प्रादेशिक भाषा डोगरी के लेक की इस 


तुद्य भेट अस्वी हार नहीं करेगे । 


अपने प्रदेण मे पचासों ब।रखेठे जाने ओौर 
लाखों दर्शकों कौ प्रशंसा प्राप्त करवे के बावजुद, 
अनुवादक तो अनुवादक ही है। नाटक का विषय 
भाज कै समूचे भारत का ज्वलन्त विषय है जर हमें 
पचायती बनुशाप्तन तथा न्याय की पुनस्थपित करना 


ह, करने के लिथि अव्य हौ अपने विगत पंचायती 
दृ^तह्‌ के उञ्वरु चरितो को उभारना होगा । ग्रामो 
की नर्क मंडकियां अपने अपने प्रदेश की विशेष 


पर्थियों के अनुपार इसे खेर सकती हैँ । 

जम्मू काषटमीर राज्य की कल्वरल अकादमी 
इस अनुवष्द को प्रकःशित करके हमारी अकां्षाओौं 
को राष्ट्रीय घ्र तकृ पर््ानि का प्रशंशीय कायं 


करर्हीरै। 


दीनू भाई पन्त 
१० माचं ७३ २११ दरवार गढ, जम्मू । 
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भमका 


डोगपे साहित्य के पाव्कोकोश्री 
"दीद भाई पन्त' के परिचय की 
आवरयकता नही, व्ह से धुगोके 
मिलन विन्ु है । एक युग वहु जव 
कि बह पंडित हरदत्त जी के डोगरी 
फाव्य क्षेत्र मे एक मात्र साथी यथे 
जर उन्होने “गुत्तलू" “ग्‌ दी 
छवील'“ मर गुलाब आदि पुस्तके 
लिखीं। दूसरा वहु जब नधे परि- 
वतेन के साथ इग्गर की सस्कतिक 
नव चेतना ने जन्म लिया। उनकी 
कविता में प्राचीन युग को शित 
ओर उमंग तथा नये युग के परि- 
चतित सजग ष्टिको का सजीव 


(उ) 

सम्मिश्रण है । -ुतिक कालमे 
लोक जीवन के जटिल समस्याओं 
क्तो सुलज्लाने के व्यि सूट तथा 
र्वनात्मक टृषटिकिण की आवरेस- 
कत है । अतः गद्य साहित्पकते 
निर्माण पर अधिक वल दिधा जाना 
वाच्छनीय हौ है । भी पन्तते 
जिस प्रकार इस दोहरे लक्ष्य को 
पुरा किया है, बहु अत्या'धक 
शरेयस्पद है । क्ाव्यमय अनुभूतियों 
से परिपुर्णं ओर व्यंग्य मय कथो- 
पकथन यङ्ग नाटक, गद्य साहित्य के 
सुन्दर नमूने उपस्थित करते है । 
डागरी साहित्य कै इस महत्वपूणं 
अंग की पुति कौ ओर सवं प्रथम 
जिन सहानुभावों का ध्यानं गया 
उन में श्री पन्त एक हैँ) प्रसिद्ध 
डोगरी माटक्त “नमां श्रा" के लिखने 
से वे भरी र।मनाथ ज्ञास्त्री जौर राम 
कुमार अवरो के सहयोगी ये, जो 
कि एक आदे गांव का चित्र 
उपस्थित करता है । 


्रश्तुत नाटक 'सरपंच' श्रौ पन्त कौ 


(ज) 

बहुभरुडी प्रलिभा का उत्क नदना 
है । आज भारत के जन-गम जिस 
प्राम-पंचास्त को प्रचातंल क, दूख- 
भूत इकाई माने कर पंचायती राज्य 
की स्थापना के लिये फत्तश्ील ट्‌ \ 
वहं पंदायत व्यदम्था हुनःरे समज 
के व्यि कोई नयी चीज नहीं अपितु 
इस पवित्र भूमि कौ परस्परामतं 
बह निधि है जिसे हमारे देशक 
नीरक्षी८ विवेकी पच्य ने. अधने 
हव्य रक्त से सीच कर स्वयं प्रस 
ष्ठित सदं-पात्य व्यरस्था बना दिया 
है । अगज जबकि नवीन नीतिलों 
तथा अथज्ञास्च वैत्ताओं के चिःतन 
का प्रमुख विष्य विकेन्द्रीकरण बना 
हअ है. पंचायत का पहृत्व अर 
भी अधिक स्प्टहौो गथा है.) जाज 
कौ पंचायत ध्यवस्था का महत्व 
कैवल शरासन में योग देना ही नही, 
अपितु सहन सुलभ न्याय वितरण 
तथ उर्नति ओर कल्याण का पथं 
प्रदशन करनाभीहे। 


नाटक “सरपंच” हमारे सामने 


(अ) 
डश्गर के एक एसे , एतिहासिक 
आदं सरपंच "दाता रगपत'' की 
जोती जागती तस्वीर प्रस्तुन करता 
है जिस ने आजसे सदियों पहिले 
अपने जीवन का उत्से करके 
पंचायती न्याय कौ स्थापना कौ 
थी }। यह्‌ नाटक उस नवविकसित 
जागीरदार अर्थात्‌ “वांगी को भो 
कथा है जिसने स्वार्थान्ध हो कर 
अपतते ही भाई बन्धुओं कौ सम्पदा 
को जबर्दस्तीन छीन लियाथा ओर 
अन्त में सरपंचों के सिरमोर दाता 
रणपत की मृत्यु काकारणबना। 
श्रीपन्तका लक्षय क करुण घटना 
का चिदण ही ही नहींहै अपितु वह्‌ 
एक समाज शास्त्र वेत्ता को तरह 
प्रतिपादन करता है 1 बह पुराने 
राज दरबारां के वेभव्र चित्रात्मकता 
कोही ग्रहण नहीं करता बल्कि उन 


विषमताओं को भौर ध्यान देता हँ 


(ज) 
जो सामाजिक प्रगाङो के मूल्ये 
निहित हँ तथा स्थान स्थनपर 
उभर पड़ती ह । इस लिये बहु 
नाटक एक एेतिरासिक काल विलेष 
का हो चित्रण न हो कर--सर्ब- 
कालोन ओर सर्वदेज्ञौय अमर रचना 


बन षपडाहे। 


कहानी तथा उपन्यास को अपेक्षा 
नाटक में प्रतीकात्मकता हौ अधिक 
होतो है। सरपंच का नाटक दाता 
रणपत कैवल एक ब्राह्मण पुरोहित 
या सरपच सात्र ही नहीं, जिसने 
कि न्याय के जिय आत्म बलिदान 
दिया, अपितु उन समस्त न्याय 
समको का प्रतिनिधि है, जो सदा 
ते नत्याचार भौर अन्याय का 
विरोध करते आये है, चाह उन्हे 
इस को कितनी ही कीमत चुकानी 
पड़े । दूसरी ओर “बागी केवल 


(ट) 
तत्कालीन स्वार्थाध मत्याचारी 
ज्ञाचक मात्र ही नहीं, जो अपने 
चपलूष अनुचरो कौ मंत्रा पर 
स्वार्थो क पति केलिए सब कुछ कर 
सुजरता है, अपितु आज के अनेक 
स्वार्थौ ज्ञासकों का प्रतीक भीहै 
जो अपने चाकार चागलुस समथेकों 
से घिरे हुए हत्यरे बडयंत्ों स संलग्न 


ह । “चौधरी उन कतजोर किन्तु 


~ 


वी८ व्यवितयों काप्रतिरूपरटैजो 
हार कर भो ्ुकते नहीं । चोहलो 
केवल गी का श्रमनिष्ठ भाई ही, 
नहीं अपितु स्व॑कालीन प्रगतिवाद 
का प्रतीक ओर परिवतेन का अग्रदूत 
है । रणपतः कौ बुद्धा माता स्नेह 
ओर ममता की सजौव प्रतिमा होते 
हए भी सत्य ओर न्याय के ल्यि 
अपने पुत्र तक का वलिदान कर 
सकने बालो आदश नारी ह 


मोहतवर कोई व्यक्तित्व ब्रधान 


९) 
चरित्र न होते हुए भी उस सारे 
| मुन वगं का सूप है जो अपने 
माकिकों कीजी हमर मे अपने 
स्वार्था कौ पुति करते रहना ही 
जोवन का चरम लक्ष्य समन्नते हं । 
फिड्ड्‌ उन कायर मगर चालाक 
मर चापलुस लोगों का मूत नमूना 
है जो अपने स्वामी कौ रुचिकर 
अनुसार कणप्रिय बाते कह कर ही 
उनको फुसलाते ओौर ठराते रहते 


है। 


सरपंच एक प्रभावज्ालो नाटक 
जो अच्छाई आर बुराई फ संघर्ष 
का सबल चित्रण करता है । न्याय 
तथा सच्चाई को आवितिये सामयिक 
रूप से दथ भले ही जाए किन्तु 
विनष्ट नहीं हो सकतीं, इसके 
विपरीत अन्याय ओर ्रवयाचार को 


क्षणिक सफलता का ्र५)वे स्वयं 


(ड) 

अपने ल्यि हौ आत्म घातक होता 
है ।! उस की विजय ही उसके 
विनाशन का करण बन जाती हे। 
सरपंच कौमृत्यु मे हौ उपस्त की 
प्रतिष्ठा ओर मानता विराजमान 
है.। 

सरपंच का विषय गम्भीर भौर 
संमयानुकूल ह । उसके कथोपकथन 
संजीव तथा भाषा सशक्त है। 
मगर नाटक कौ असल कसौटी 
विषय वस्तु ओर कथोपकथन से भी 
परे उत को रूपात्मकता मे निहित 
रहती है । सरपंच इस कसौटी पर 
खरा उतरता हं । न केवल पठने 
मे अपितु रंगमज्च पर भा यह 
नाटक पूर्णतया सफल ओर प्रभाव 
ज्ञाली सिद्ध हज हं । डोगरी के 
अब तक देखे ओर खेरे गये नाटकों 
मे इस का स्थान सर्वे्रेष्ठ हू । 


रणपत का बलिदान आज के पचों 


(ढ) 
ओर सरपंचों के छ्थि अनुकरणीय 
है । केक श्रौ पन्त कौ लेखनी 
आज भ। विकासोन्पुवे हे । डोगरी 
साहित्य को उन से ओर भी 
अधिकाधिक आश्ञाएं रखने का 


अधिकार हे । 


प्रो नीलाञ्यर्‌ १ 


(2.9 


खरप 





प्राथना 


र्ग मेच पर भगवां वस्व धारण कयि हाथ मे इकतारा थामें कर्ष्ण 
स्वर में डुर महिमा की कारके गाति हुए प्रवेश करता ठहै॥] 


भारत के उत्तरीय खण्ड कौ धरती धर्माचारी. 
चेद पुराणों ने गायी दै जिस कौ महिमा न्यारी । 
देव भूमि ऋषि भूमि कहातौ डगर धरा युहानो, 
हरे भरे वन कानन शोभित ठंडे मीडे पानी । 
भोले भाले लोग डोगरे श्रमरत पावन सच्चे 
दुष्ट जनो के वैरौ जानो अच्छो के संग अच्छे। $ 
लक्ष्मी श्रौ सुक्राल दैवियां स्वग त्यागं कैर भराय, 
तैष्णों सी वैध्यां यहां कौ आलम जसौ माये 
घीर वांकुरे बच्चे इस के दृढ प्रतिज्ञ ग्रभिमानी, 
कालवीर, मंडलीक, मालदेव जित्तो, रणपत ज्ञानी । 
स्यान स्थान परसिद्ध योगियोने लीं योग समां 
गावं गांव मे सत्तियों ओर शहीदों कौ है यादें 
जिसके हर पत्थर पर अंकित. वकिदानों की गाधा, 
स्स धरती की धुर से पावन कर लो अपना माथा । 
वौर पुरी का वासौ रणपत था स्वािक अवतारी 
धर्म न्याय की खातिर जिस ने जीवन ममता वारी। 
वे वलिदान भुलावे कंसे यह वीरो बे धरती, 
जिस की स्नेह मयी गेदी मे यहं घटना थी बरती । 
चांद सुनाता तारोंसे जब जब यह्‌ कर्ण कहानी, 
रात वेचारी आहं भरती नैनां छम छम पानी । 


पालं परिचय 


बरा 

चुन्तु 
फोना-मीमा 
चघोकी दार 


‡ 


जवान सरपं 
जाल्म जमींदारः 
वांगी का भाई 
बागी का भागीदार 


वांगी का सलाहकार 


वांगी का चापलूस नाद्र 


रणपत की माता 
रणपत कौ पत्नी 
युवक किसान ` 
किसान 

चौधरी कापोता 
वांगीकेध्यदे 


गाव का चौकीदार॥ 


पटर स्य 


[प्रतःकाक के कुटपटे में सिपाही वेशधारीदो आदमी छि चि 
से ज्रिसी कै अने की वाट देख रहेहै। थोडी देर मे आने वाले की आहट 
| षा कर स्तैरूता पूवक लां संभाले खड़े रहते रँ । कुदेष्के बाद 
कंधे पर हल उठये अधे आयु का कमजोरसा फटे हुल एक किपान चद 
प्रवेश कर कै धीरे - धीरे भागे बडने लगता है । दोनों 
सिपाही शीघ्रता से आगे बढ़कर छाषियों से उसका रास्ता रोक देते है, 
उरा सहमा सा चंदू चुप चपि कभी एक की तरफतो कभी दूसरे की भोर 

| साकता भर रहता हे 1 


। पहला सिपाही : (धमकी से) आवि, तृञ्ञे कल कहला भेजा धा क्ति 
| राजा साहव वुखा रहे हैँ । तू आया क्यो नहीं ? 


खंड : (चुप्प रहता है ।) 


1) 


दुसरा सिपाही : पहर वता तेरा नाम क्था है ? 
पहला सिपाही : पहले बोल तु आया क्यों नहीं ? 
चंदु : (गिड़गिड़पते हुए) भाई रोगो ! भाप यह तो जानते 


२ 


ही ह कि ये वतौ मै वीज बोन कै दिनर्व.त रहै ई) 
अगर अत्र भी चार मुट्ठी अनाजनबोयातो बाल 
बच्चों का वेट केस भरूगा ? 


दूसरा सिपाही : च्छा! तो तेरा दो मुठटी अनाज वोना घरकारी 
कामसेभो जष्रीटै)। 


चदु: सरकारी हुकम सिरमाये गरीवषरवर ! मगर पेटः 
भरने को अनाज तो इन्दं खेत) से भमिता है । 
४; 
बहला सिपाही : (कडक कर) अवे सवाल मदम ओर जवव चन। £ 
राजा साट्व के हुक्म को मजाक समद्र किया ? 


1 


न 


चेदु : जान है तो जहाने, साईवाप ! सरकारी काम जन्दगीः 
करे साथ । जिन्दगी चलती दै अनाज खा कर भौर अनाज 
मिलता है खैत बोकर} ट्‌ वत्तर का समय निकल 
गया तो ना जानना ञदहनि। मेँ अभी पिछले महीने 
राजा साहब का परवाना लेकर गजनंसू गया था? 
खार पाच दिन टग गये । अकेला भादमी ह, फसल 
का समय निकट गया तो बरवाद हो जाञ्गा। इख 
बार किसी दूसरे पर डाच्यि यह्‌ वेमार । 


बोनों सिपाही : भच्छातो तरु ससे वेगार कटता दै ? 


चद्‌: वेगार नहीं तो क्या कहु सरदार [` ममर अकरवं 
वेगार देनेसेभो इनकार करता हूं । टेकन आप लोगों 
कोभीतो किसी की मजतूरी पर तरस करना चाहिये । 
मरी जादमी हं सुन पर ही इतना लुत्म क्यो ? 


पहला सिपाही > (गैस्से मे भप्पड जड़ कर) अच्छा बहुत चपड्-चपड्‌ 
करने रगा ॥ 


दरखरा सपाह 


पहला सिपाही 


चद 


इसरा सिपरही 


: के वाध दस बदमाश का । छे चले 


{ओ दहो ! धष्वड़्‌ ही जडने हैँ तो जरा गर्म उतारने 


बाले जड़ । यहं क्या प्यार जने र्ग (आगे बद्‌ कष 
ड्डे से पीटता है) यह ठे ससुर पहले काम क 
मजरी । 


(8 ~ 


सरकारकफे 
सामने । वाकी मजूर वही खुद दंगे इसको । चार 
छः महीने खाट पर पड़ा हड़्डियां नां सेफता रहा तो 
क्या याद करेगा वेचःरा ¢ 


‡ (दोनों के पांवदूकर) माई वा मेरे छोटे-छोटे वच्चो 


पर दया कौज्यि । आप लोग भी तो बाल-वच्चों 
वाञे दै) 


‡ (धक्का सार कर जमीन पर गिरते हुए) सीधौ तस्ह्‌ 
चेगा या यहीं खार ि्वाना चाहता है॥ 


चद्‌ : (जमीन पर पड़ पड़े गिड़गिङ़ति. हए) दण्ड जुर्माना 


>) 


` वर्हैला सिपाही 
दूसरा सिपाही 


पहला सिपाही 


जो सौ कड छो सरकार ] पर इस फर के समय 
यह्‌ जुल्म मत ढाभो । बीज वोने का समय हायःसे 
निकल गया तो छोड छोटा परिवार दाने दानेके 
ल्यि तड़पतता मर जाएगा । पहले भी मेरे घर वालं 
किस तस्ह्‌ विना दवा दाङ के दल बसी, यह तो भाप 
श्री जानते दै 1 (रोते हए) मै पाच रपण देदूगा 
सगर इस समय मुज्ञे छोड दीजिये 1 


; अवे सिर्फ पांच ? 


; देखता नहीं हम दो है । 


‡ दस तो निकाल 1 


चंदु 


दोर्नो सिपाही : 
चहु: 


बागी : 


दोनों सिपाही : 


वांगी : 


पहला सिपाही : 


वांगी : 


चदु : 


: दस ? तव यह हल ओर वैल ही वेच लीजियेओौ 


मुञ्ञे तथा मेरे वच्चो को अपने हाथों मार डालियि। 
अच्छा निकाल पांच ही। 


यहां मेरे पस स्पएु कहां ? घर चल कर किसी ६ 


२1---८- 


[इसी समय सफेद पाजामा, रेशमी कुर्ता, पगड़ी प्र 
वल्गी ओौर कमर मे तल्व।२ तटकाएु बड़ी-बड़ी 
मूषो ओर क्रर चेहरे वाले वांगी" का प्रवेश] 


(पवेश कर्ते ही कड्कती आवाज मँ) हेड़ी ! फीने। 
क्या वात है ? वदमाशों तुम लोग...... 


(डर कर हाथ जोइते हुए) सरकार इस चंदु जाटको 
आपका हुकम सुनाया, मगर यह... 


(क्रोध मे) मगरक्या? 


सरकार यहं कहता है कि अभीरवांगी चौधरी राजा 
नहीं बना, मौर यह जुल्म ढाने लगा । रोज उतकी 
वेगारं ! हम कोई उस की परजा तो नहीं ह| 


कड्क कर) मार लाठी ! इस कमीने कृत्ते की यह्‌ 
यह मजाल | (धक्का मार कर चदुको गिरा 
देता है) | 


बाधो इस बदमाश को ओय डा दो उ अन्धेरे 
ङुएमं। 


(रोते हृए) नही सरकाय ने यह कृ नहीं कहा । 
नहीं कहा 1 


बाणी : 


दोनों सिपाही : 


धरी : 


(अनसुनी करके चल] जगता है । 


(आभे वड़ कर चंदू को पीटते हुए वाधते लगते हँ ) 
(चंदू चिल्लाता ओरदुहाई मचाता है) 


(इसी समय मोटे गाढे के तहमद कुर्ता पहने सिर पर 
मुडासा बांधे हाथमे लाटी चि चौधरी का प्रवेश । 
चौधर को आया देव दोनों सिपाही करु छिटक जति 
हँ । चंदू जमीन पर पड़ा तड़पता रहता है) 


(कुछ क्षण इसद्प्य को ओरवांगीके जाने कौ दिशा 
मे निहारते हुए स्वल तथा काषणिक आवाज मे) 


ओ पापी वामी! अनेक छलकषटों हारा मेरे भादयों ओ 
बेटों का जवान खून पी कर भी तेरी प्यास नरीं बुज्ञी! 
अव इन गरीब लोगों की हड्यां तक चवाने पर उतर 
जाये हो] धिक्कार है तेरे जीने पर! तू रावण ओर 
कस वन कर जितना जुट्म कर सक्ता करङे। 
एक दिन तेरे यह पाष दी तुन्ञेे इू्गे । डोगरों को 
यह धरती युगो युगो तक नुम्हारे नाम पर शूकैगी । 


(भिपाहियो से) खवरदार ओ वृत्तो! अव इस पर हाथ 
उठाया तो.~. ~ 

(वोनों सिपाही भाग खड़े होतं दै । चौधरो"चंदूको 
सहारा दे कर उठाता है ओर धीरे धीरे बड़वड़ाते 
हए अपने साथ ठे जाता है) 


220) 


रणपत्‌ : 


दृत्यं श्य 


[ एुयोदित रणत के घरकाठकुरदरा (पूना 
पचीस वर्षीय स्वास्थ्य सन्दर शौर सौम्य । 
“रणपत'' सदा ओर स्वःछ वस्त्र पहने पूजामे 
ह । उनके सामने फुरु माक ओं से सृज्जित्त ठक 
का सहासन सुशोभित टै । धूप दीप जकर 
आस पास पूजा के वपन पड़ दै । रणपत मंत्र पाठः 
हृए ध्यान मग्न है । इसी समय उन की नवोढा 
श्यक्रा' सन्दर वस्व्राल्षषण धारण किये हां 
नैवेद्य की थाली उठये श्रवेश करके धीरे - 
हए पूजा करते पति के पास पहु ६ 
है परन्तु रणपतत को उसके आने का पता तक 
चख्ता । शुक्रा थोड़ी देर खड़ी रह कर परि 
तनमयत। पर मुस्कराती हुः नैवेद्य की थाली 
की चौकी पर रखने र्गतो है । जिसकी आवा 
रणपत् क¡ ध्यान हट जाता है ओर वह्‌ शुक्रा के ४ 
को एक टक निहारते रहते है । 


छं देर देखते रह कर) अहा ! इस निर्धन त्र 
के घरमे भौ स्वगे की अपसरा 1 


शुक्राः 


रणपत ठ 


शुका : 


'रणपत्‌ : 


शुक्रा : 


रणपत : 


शुक्रा : 


(चतुरता पूर्वेक मुस्करा कर) नहीं, अपने देवता की 
पूजारिन । महात्मा बुद्ध के समान दयाल मौर तेजवंत् 
आपके चरणों को दासी 1 


प्रेम भरी वाणी मँ) अच्छा 1 अपनी सुन्दरता द्वस 
चतुर्दशी के चंदमा को ल्जाने वालो यह भोली भाली 
सूरत बातें बनाने मे चतुरह? 


क्योनदहो? विद्या गौर ज्ञानके भण्डार वीरपुरी पंडितो 
की वहु जो ठहरी । परन्तु आप पटले यह नैवेद्य दर्शा 
कर अपनी पूज, तो पूणे कर लीजिये मुनि महाराज ! 


(वदं म किसी के सिसकने ओर रोने की आवाज सुनते 
हुए) बह हार पर किस का बच्चा रोरहादै? सामने 
अ कर फिर पिद क्यो हट गया? 


होगा कोई भिषमंणा 1 इन लोगोंको भी काज 
शरम कहां । आप नैवेद्य चखकर अपना त्रत समाप्त 
ङीलिये | अ.पने कल से फलाहार तक्‌ नहीं छया 1 


(भावुक स्वर मे) छाज शरम तो उस देश ओौर 
समज को चाहिये जिसके बल्चे भीव मांगते फिर ॥ 
भीख कव कोई खुश से मांमता है ? पर तुम देखो 
तो सही, कि यह्‌ है कौन ! 

(शुक्रा दरवाजे के वाहि जा कर एक्‌ रोते हए बच्चे 


की वाह थामे दोवारा प्रवेश करती है। बच्चे की 
आयु छे सात साल कै लगभग है भौर उकं कष 
फटे हे) 

(दवारा प्रवेश करके) रो यह तो भाम वाके चौधरिवो 


& 


का चृन्तु है ! वड़ाही शरमौला वच्चा है। (चुन्हु 
से ) बस. बस. अच्छे बच्चे, रोते नहीं चुन्तु ! 


(बच्चा भौर भी सुवकने लगता दहै) 


४. रणपत : (अधीनता पूर्वक वच्चे को गले से रुगाते हुए) क्य 
बात द चुन्ु किसने पीटाहै तुम? 


शुक्रा > (कोध जताते हृए) वाह^ देख ली माप की पंडिताई [ 

पूजा करते करते उस मेले गन्द वच्चेकोछातोसे 
चिमटा लिया! यही है आप कौ पवित्रता ? प्रगरः 
मांजीदेखलं तव? 


शणपत : देबा करे । यह भटे कुचे वच्चे ही संसार की सद 
से बड़ी दौलत) यही तो कलर वीर, विदान, कला- 


कुशल बन कर इस देश के कायं संवारेगे | (वच्छे 
से) बता वेटे किसने पीठ है तुष्टं । 


चुन्नु £ ह... ॐ....--अम्मा रोटी नहीं देती... रातभीः 
वी & (~ ^ 1 


रेणपत्‌ ¡ अच्छा मूल लगी है वन्चुको } (नैवेद्य की धाटी उठ 
कर वच्चेके सामने करते हुए) ठे ! खा छे बेटा । 


शुक्रा : यह अपप खाये मै इसे स्थि ओर खाए देती हू । 


- रणपत तुम मेरे व्यि ही ओरलादो। यह्‌ तो स्वथं बाल 
गोपाल कृष्ण नैवेद्य छेन आ गये हं । 


(रणपत भपते हाथ से कौर उठा कर वच्चे मुहं 
र मे डाछनेह। न्तु खाते हेण मुकराने रुगता है।) 


«णपत : 


स्‌ण॒पुत्‌ : 


भधर : 


सस्णपत्‌ : 


चोधरी = 


(त्रा से) देखा भगवान का भोला माला रूप अभौरो 
रहा धा तो.अभी शूल के समान खिर उठा | बचपना 
श्री वहुत प्यारी अवस्था ठे + 


(दसी समय वाहिर से पुकारने की आवाज आती है) 
नृनु १ ....--जो वन्तु ! कहर मर गया यहं रुका 1 


(आवाज पहचान कर) शायद चौधरी जी चुन कोद्र 
रहे टं । (अचे स्वर मे) जाइये चौधरी जी. अन्दर 
आ जादइये यहीं है जापका चुन्तु 1 


(वच्चा सहमा सा खाना बन्द कर देता है । शुक्रा 


गीष्रता से पदकीओटमे चली जाती है ओर चौधरी 
प्रवेश करता हे) 


{प्रवेश्य क्ते ही) वच्चे कधी ओर देख कर) अच्छा, यह्‌ 
मदद यहां च्वि वेठा हैओौररयै कुत्ते की तरह गलियों 
मै भटक्ता फिर रहा हं 


{वच्चे को कु चाति देख कर कोधे) क्योंवे कुत्तरे 
क्रिस ने कहा तुम्हं यहां खाना खाने के लिय? 


(चुन्तु को पीटने कै क्ष चौधरी का आगे बढ़ना, उरे 
बच्चे कए रणपत के पाटे दुबकना) 


(चौधरी को रोक्ते हए) चौधरी जोमक्याहो गयाहै 
आप को? इस मासूम बच्चे पर इतना क्रोध ? कुछ इन 


ठाकुर भमनान का भय मानिये। 


(अल्प्॑त दुख भरी आवाल) भगवान ? कौन भगवान ? 
भि क। अगवान 2 अगर भगवान होता तोमेरी 


११ 


~ 


यह दुर्दशा क्यो होती ? क्यो मेरा छोटाछोटा परिवा। 
..भूखों बिलखता फिरता ! (आंसू पोछ्ता है) 


रणपत : आप सियाने समञ्लदार आदमी हैँ चौधरी जी | धीरः 
घारम कीजिये, हौसछा रखिये ॥ 


चौधरी ; धीरज, हौसला ! खव कने की वाते है पुरोहित जौ 
पेट में भग सुल्ग रही हो तो धीरज हौसला क्‌ 
नहीं सूङ्जते । माप छोड इस कीड को। इस 

` भूख सदा के व्यि मिटा डालू । 


(चौधरी का क्रोध मं बच्चे की तरफ बना, वच्चेका 
द्वक जाना ओर रणपत का चौधरी को धाम लेना) 


रणपत्‌ . (चौधरी को धामे करुण आवाजमे) मै अष्पके मागे 
हाथ जोड्ता हूँ चौधरी जी। अव इस मासूम बच्चे 


को कुछ मत काये । आप म्चे क्षमा कर दीजिये । 


मेने ही उसे नैवेद्य खानेके लि कहा था। दोष भेरा 
ही है। 


चौधरी : (घवराकर) नहीं! नहीं! पुरोहित जी 1 इस तरह 
हाय जोड कर ञापमुञ्ञपापीकोओौरभी पापों मत 
इवोईये । मेरी सुधबुध ठिकाने नहीं । पता नहीं षया- 
क्या मुह से निकल गया (पैरों पर भिर कर) मूष 
माफ क्र दीजिये । 


रणपत्‌ ; (चौधरी को उढाते हृए) भगवती वीकुटा आप का 
कल्याण करे । उव्यि विपत्ति के समय हिम्मत 


से काम लेना ही क्षत्रीका धर्म है। वीरक्षत्री क्य 
फेसे हिम्मत हारते है? 


चौघरो : आप सच कहते दै! हिम्मत करना बड़ी दात द( भ 


ही कमजोर ह । (कुछ स्क कर) पर हिम्मत भी कंसी 
करू ? जाल्म वैरीने मेरे तीन भाई ओर दो जवान 
वेदे मरषा डले । तीन बार विघवाणए आौर भार दस्त 
छोटे छोटे जस्चे खाने को तरप रैं ह ॥ मजदूर 
मिलती नहीं इन जवलनं को छीड कर रूटीं टर 
वार जा नहीं सक्ता { अदासत ₹ नहरियों मे मृज 
क्के भिलते टै ( ईदवर कानमे रूर डे सोरहा 
ह । हिप्मत करू तौ कष धी किस स्ट्‌'रे पर । 
(जांद पते हए) भब तो यह जो चाहतारैकि 
मपने हाथो इस परिवार को खतम करके खुद उस पापी 
स्ह के दरवाजे परप्राणवे डाल ( 


रणपत्‌ : (कंक चुप र्हं कर) चौधरीी अगर अपि दुता ना 


मादि तो एक विनती करू 


चैधरी : दाम राम! इषतरहकी बाते कह कर लाप मृञ्ञे डे 


रणपत्‌ 


ं चोरो ६ 


को आर वथो इुबोति है! आर जान मारितो वह्‌ भी 
हाजिर है।८ 


: चौध्ररीजी। इसघरकी हर दस्तु अा९ दी के खून 


पसीने की कमार्ईसे वनी है। अप को जिस वस्तु 
की आवएपकता हो यहां मेले जाये { इस घः को 
पना ही घर जानिये । यहं चुन्तु अपना घ्र जान्‌ 


 करहीतो यहांआवाहै। बब इमे कुछ मत कहिये । 


(दी हो क) कंसो बातें कठते है पुरोहित जी। म 
चाक राजपूत हो कड अपने कूल पुदितोके षर से 
चींल्‌ । अभीमेरे शरीर मे मरते की ताकत है। 


आप मेरौ भूल रूक मारकर दे) (चुन्ुसे) षू बेटा 
` . ९ 
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धुरोदित वी कै चर ओर चकत र! 


]चून्नु जोर चोधरौ बार वारी पुरोटितठि के चरण इ 
कर चले जति है 


शंका : (प्रवे करते हृए) कंसा करूर राक्षप्त है ह दुदर 
चौधरी । उस सूम बच्चे एर चीते की तरं 
दरट षडा ! 


रणचत : (मम्भोर बाणीमे) चारो ओर से विधत्तियों से चिरा 
जादमी करर राक्षस ती बेन ही जाताहै। परन्तु अप 
कंरेजे के टुकड क} नोचने गालो का दुख कौन 
जीने ॥ 


शुक्रा : विधत्तियातोअकतीहीरहै) उनसे निवटने के चि 
आदमी जग्कान फुर रोका कृद सकता है । 


रशपत : (दुक) आवाज मे) दल ररह जुल्मों ओरं ब्नत्याचारौ 
मे दवे पिते किक भे लोभो को देख कभी-कभी मेरे 
मनमे भो खेका होने ख्ज्त है कि क्रम दयाल 
परमात्नानामकीो कोई चीजहैभीया नहीं! 


ज्रः : निदेयौ रोगो के ल्यि परम।त्मा ? 


रणपत : पर्ब दु्ों ओर अत्याचरो के नीचे दवे उस्र कै हृदय 
भ स्थित मादमी कोतुम ने नहीं पहिचाना ? आज 
भी उस के अतस्तर मे घं अधमं को चेतना मानुद 
है) उनकाष्ठमंलेनानहींदेना है) दुखों मे भी 
-भषनंः कुलमयपदा न भूलने बि कौ तरु निर्देष 
समन्न रहो है? ५ 


` [र्णपत को पुनस्ते; उस. की वृद्धा माहा का, 


मां: 


(९ £ 


र₹्‌णपत : 


मां 


रणपत : 


भां: 


रणपत : 


प्रवेश | 
रण्‌ ! रण्वा... -रणवा.---*- 


[शुक्रा का जल्दीमें घूघट सम्भालना। रणपत का 


अगि वद करंमांकेचरणदूना। माका ठकृर जी 
को प्रणाम करना] 


(शक्रा को आटिवाद देते हए) तेरा सौभाग्य अव्ल रहे 
(रणपत से) कौन यहां इतने ऊंचे स्वर मे बोर रहा था । 


यह आमरेया बाल चोधरी ! भाज करु बड़ी दयनतीय 
दशा है बेचारेकी ! परन्तुहै बडा स्वाभिमानी ओर 
हटीा । बच्चे को नैवे लाते देखा त) इसी पर 
उल पडा। 


यह स्वाभिमान ओौर ह्टीलापन ही तो इन चाक 
चौधरिमो कासवसे बडागुण है जेख। टट जना 
मगर जुकना नहीं । मेत स्वीकार कर्‌ ठेना परन्तु 
अपनी मर्य्यादा पर इटे रना । 


यह्‌ अकड़ भौ खूब अनोखी है । 


(भाववेस् मे) तुम्हे क्या पता बच्चो । चै बहुत खटी 
सौ जब इस घर बे आई थी, तव इन चौरियों 
का भाग्य वैव देने. चोभ्य था। कोई अपरिचत 
अतिथि भी इस गांव से भूखा प्यासा नहीं जा खकठा 
था । . तब बङ्‌ चीरी जौवितये बीसियों लोग काम 
करने बि ये। बेटे बेट्यो भोर बहुभो से परिवार 
हस भराधा।. । 


तब ? 
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सां: पर पता नदीं कंपे इस धर्नी करर पवद लोभी कृष 


रण्पत्‌ : 


रणप्‌त्‌ 


घाती वांगी पेदाहो गया कि जिसके वार्धछ्लि कृप 


की बदौलत यह भरापूण पिवारनष्ट टो गया। 


इस चौधरी की बातें सुन कर शुक्रा कट रही थौ 
यह कोई राक्षस आदम टै । 


(शुकासे) तुङ्ञे क्रया पता वेटी | इस जंसा धर्मी दयार 

ओर शोर स्वभाव वाला दूसरा कोई सारे अके 

नहीं था । परन्तु अत्याचारों कौमार भौर भूख 
ग कव किसी अकल ठ्ङकानि रहने देते है । 


: मां, मैने चौधरीसे कहा कि माप को किसी वस्तुकी 


जरूरत हो तो यहांसेले जाया करें । 


मां: वेदा लिन हाथों ने भरे खजाने दान क्ियि हौं वे भता 


रणपत 


मां: 


` शक्ता : 


किसीकाद ग्रहण क्ररने को कव आगे वदते खगे? 


: परन्तु उनका सारा परिवार फाकरे काटरहाहै।ह 


उनकी सहायता कंसे "करं सक्ते ह ? 


(भगवान के सामने हाथ वाघ कर ) उन की सहायत्‌। 
तो यह्‌ ठाकुर महाराज ही करेगे । मुर तुमह भौ बा 


करने का ढंग नही.आया्मै बुद कहु लगी (शुकराते। 
चल वेदी कुछ खाने को तो दे । ` | 


(ाकाहाय थाम कर) चल्ि मां जौ भोजन दयार 


` [सब चके जातै है] “ - 


0 


तोप्तरां दश्य 


{ समय प्रातः स्थान वांगी चाडक के घर का सुञ्जित दीवान बाना 
षोवारो पर भित्ति चित्रां के अलावा ढाल ओर तल्वारें लटक रही रहै) 
एक तवत पोश पर मसनद विष्टी दै मौर तक्ियि के सहारे होगा पोशाक 
पहने वांगी चांडक बैठा है । भीमा ओर फीना दो सेवक सेवा रत है । फीना 
पांव, दाव रहा हितो भीमा हुक्का ठीक कर रहा है| 


बागी : (नेको पांव से धकेलते हृए) मार लाठी { वदमाशो 
जी चाहता है कि इस तल्षारसे तुम सबके टु, ढे- 
टुग्डे कर डाल । उस ससुरे न्दई को हमारा गृस्सा 
मालूम नहीं? 


(एक हाथ मे पतलों सौ लाटी ओौर कन्धे प्र गृच्छी 
(नाद्यो का वैका) लटकाये भय मौर चा लसी का 
एक साथ नाटक करते हुए “फिड्डू' नाई का भदेश) 


फिड्डि : (दूर से ही आदाव सलाम बजाते हए) दृहा 
चौधरी जी, दृहाई । जान से मार डाय्यि षर गु 
मत कोजियि चौधरी जी । 


` ` बागी : (आर भी गृस्से मे) चौक्षरी ? ससुरे दमे चौधरी ठता 


.७ 





` हल 


है { मार्‌ कादं 


: (डर से कंपते हृए) नहीं ! नदीं गलती हौ गई सरकार 


माफ कर देँ अब से सरकार ही कदा कषा) 
अन्नदाता सिफं इष वार माफ कर दाजिये सरकार, 


: मार छां } इतनी देर क्यों लगाई ? 


त 


अन्दर ताली सरकार का टकम था जनवि 


: अन्दर या सरकार ? 


यहे मत पृषे अन्नदादा ! आप का तरह उक का | 


भी पृञ्ञ पर बहुत रोवदाव है। घरसे चज्नेःल्गा 
तो वली, “वहिक ककडिं फाड़ दे तव जाना” वेहुत 
(1 


: मार लाली | ओ जाल्मके वच्चे! त्रु वात क्रिसके 


बारेमे कहरहादहै? 


(शरमाने का नाटक करते हृए) वही मेरे घर वारी 
अन्नदाता । देखने मे चाहे सखो सीकसौोही है मगर 
वाते बनाने मे पूरी जवान दराज वस कैचीकी तरह 


काटतो ही चलो जाती है माई वाप । 


: मार लाटी 1 बदमाश कमीने ! तेरी ओरत 


सरकार है.? 


सरकार... आप. तो अभी सरकार बनही रै 


ध मगर वह॒ तोपेदा होते ही सरकार थी जव वहु 
वदा हई तो उसकी मां सरकारी घरमे नौकर हई 


॥ 


खांगी.: 


५५ 


फोना 


वागी : 


संगी: 


सीमा : 


खांगी : 


सीमा ‡ 


किङ 


; 1 वांगी. 


(ख्ये मेत सासने उस.का नाम ही सरकारो 


ख दिया.०..- 


त्थ 


५ इत 
र्‌ 


ध 


सार लाटी! यह बदमाश नाई हमे सपनी बाबी 
कै साय मिला बैठा ! क्योंओ फीत. -तो हम इस सष 
जोरू के समान हुए ? 


¡ सरकार १ 
(घवरा कर) हां सरक्रार 


हां सरकार? मार लाठी! : सालो तुमःसब बदमाश 
हो जाजो हम तुप सव को एक एक मास को तनखाह 
जुर्गना क्ते द जा मण्हूतवर कावुश्र खा। 

(फ्ोना चला जाता टै । भीमा तखतपोश पर वेढे वांगी 
के पर दवाने गता छिडट्र्‌ अपना उस्वयाभा।द 


रिकराल कर टक रने रगदा है) 


(वैर दवाते हृए धीम इ) मार. ररटीः! बोर स्य 


मार खाटी.! यही त्या? 
यही जुरमाना माई वाप ! भने जौर्‌,;फीनेने कभौ 
तनखाह नही पार्थी, सबं जुरमःते मे ही कट 


जाती हई 1 


जतन से सार डाख्यि पर जुरमाना मत कीजिये माई- 
वापमेरे षर वाङी...... 


घर दाली के वच्चे { . तुम्हें नहीं माद्ूमथाकि हम 
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बगिी : 


डि. : 


बांगीं : 


किड्‌. : 


वागी: 


जागो : 


फिट, : 


जम्मू के राज दरनारमेंजा रहे हँ मौर तुम्हे हमार 
हजामत कर के पोशाक पहनानी है । | 


: (चापलसीसे) शेरों की हजामत कौन कर सकता ह 


माई वाप! विना हजामत के भीञापके चेहूरेका 
जलाल सह पाना मृशकरिल है । तभी तो मेरे घर वादी 
कहती है करि सरे दरवार मे एेसा सुन्दर मौह ष्टादुरः 
एक भी मदं नहीं होगा । 


(बश हो कर) तव तो तुम्हारे घर वाटी कुछ समञ्ञदार ` 
मालूम होती दै । 


बात ही मत पूथयि सरकार} वह राज दरवारोंमें 
जन्मी परी है माई वाप ] वजीर दीवानों कीतो 
बात ही जाने दीजिये खुद महारानियां तक उसकी 


कसम नहीं खाती । 


च्छा ? 


भाप भच्छा कहते हैँ स्वयं महाराज भी उसका कहा 
नहीं टारते । मगर बात यही है कि... | 


तो क्यावह हमारी सिफारश नहीं कर सकती ? 


: कर व्यो नहीं सकती माई वाप ) प्र यही बात है कि 


स्वभाव मे जरा तेज है। उख पर राज दरवारोंमे | 
जन्मी पली है । आप जानते ह कु रीये दीये विन। 
वहां कोन बात भी करता है। 

मार राठी ! तब वह्‌ कुछ मांगती टि 0 


(दष्ते हए) हां यही तो मजं है सरकार बह बात. , 


वांगी 


वांगी 


फि्‌. 


बात पर सुप्य ओर अशरफिपां थामने वारी भरा 
सूखी बातोमे क्या... 


मार लाठी} अरे मुरख हम कोई सूखी बाते कडा 
रहै ह । 


: नीं नहीं सरकार! यह बात नदीं पर शायद वहु 


५ 
* 


०० 


कुछ रीये दीये विना जगे वात चलये या नहीं। 
कुछ कह नहीं सकत । आगे आप खद भी सव कुठ 
जानते है । 


(जेव से थैली निकाल कर देते हुए) यह ठे पचीस 
स्ये हैँ काम सवर्‌ जाने पर भौर भीदेगे। उषे 
कहना महराज साहव के पास हमें राजा बनाने की 
बात चाये । समन्ञे ? 


(सपये थाम कर) समञ्ञ गया सव समल्ञ गयां 
सरकार! मगर इतनी बड़ी पदवीपा लेने पर अप 
को इस गरीव नाई की यादरहैगीभीया नहीं? 
मगर गरीवनबाज आप काकाम वन जये तो हमे 
उस मे भी वड़ी प्रसन्नता होगी । मगर यह्‌ रूपये 
अप रहने दीजिये ! क्या पता वही पञ्च परः राज 
हो जाये मौर कहे फ़ मूर्वं तर ने सस्कारसे रूपये 
क्यों च्यि? गरी दमो ठहरा । जनाब सब ब,तों 
से डर लगता है । 


बागी : मार काटी ! बुदुधू यह रये हम अपनी खुशीसेदे रहै 


है 1 काम बन जाने पर ओर भी इनाम [मके गा। 
तुम लोग तो अपने सेवक ठरे। यहां किस बात 
को कमी दहै? 


२१ 


द्‌ 


फिट 


फिट : 


(सोनी सी भावाज मे) ईश्वर आप की लाद 
आयु करे ! मै कहता हँ मेरी उमर भी आपकोल 
वहुत-बहुत पदवी बढ़े | आपके समान कौन ह 


` गरीवों की परवरिश करने वाला 1 ` 


बागी : 


(1) 


भीमा: 


7); 


फिट 


बागी : 


(ककर) मारलाठी ! वसष्टमेदेरहोरहीहै। 


(घवराहट मे) हां ! हां! लीजिये सरकार पू 
आप की प्रगड़ी ठीक करद्‌ । जावे भीमे सराः 
की ढार तल्वारले आ। 


(मूच पर जरा कंची लगातार । फिर दूर हट 
पोशाक की सजावट देखते हूए} 


सरकार आप वड़े लोग भी पूर्वं जन्मों में मोत्तियों) 
दान कर के पैदा होते दै । तभी इतना जाहोजत्रा 
मोर सुख सौभाग्य मिलता है । 


1.1 


हां... कहीं तो मानी । सरकारको वहु रूप च|. 
है कि जैसे इन्दर देवता ही भा गये हों । 


(वांगी मुष्टो पर ताव देते हुए मस्कराता है) 


शावाश किये इस नाई को ! मेने रूप ही एसा संवा 


दिया है कि धाक बैठ जाए गी सरकार की 
दरवार मे। 


अच्छा । मच्छा जागो तीनों नफर गुड़का एक ९ , 
ढेला इनास छे छो । मुञ्ञे नजर मत लगा देना । 


(इसी समय सफेद डोगरा पोशाक ओर रगदार प 


कतल्गीधर 


णड 


१4: 


दागी : 


कत्गीधर 


सागी 


कतल्गीधरः 


बागी 


पहिनै अधेड भायु के मोदतवर कल्गीधर का प्रवेश 
कंरना) 


(प्रवेश करते ही हैरानी जताते हृ) जय देव ! 
जयदेव | भने समज्ञा कोई राजा साहव पधारे दै 
आप की कसम पहचानना तक मुशक्िक है । (फिड्द 
की ओर) ल्ावाश भाई फिड्टर तेरा कमाल । क्या 
सूप संवारा है सरकारका । 


(ज्लुक कर) यह घ्व अप कीक्ृपाद्वै। (वांगीसे) 
मगर सरकार ! एेसा मोहतवर भी कहीं तलाश करने 
पर आप को डङसरा नहीं मिक सकता । क्या चतुराई 
ओर सूञ्-वूञ्ञ पाई दै इन्टीने 1 


अच्छा तो मोहतवर जी स्थारी हो चुकी ? 


हां सरकार सव मुवकरमिल है । दस मटके वी वीस 
मन गुड ओर इसी मुताकित रसद आदि लदवा कर 


अ.गे-ज।गे पेज दिये गये है वाका सरकार की पोशाकं 


ओर दूसरे साजसम्यान यह भीमा भीर फोना साथ 
छे चले गे । हां, पांच सौ रुपये ओर पांच सौ सोने 


की मोहरं सरकार अपने साथरखले। 


(कोधे) क्यों? यहां कोई लूट मचीहै 2 अच्छा 
मोहतवर है तु ! हमे उजाडना चाहतादहै? मार 
लाटी । 


(हंस कर) छ जानते हए भी सरकार खंसी भोली 
बाते करते हैँ 


मार काढी! कू सोचो तो सही । इतना अनथ | 
इतना खचं ? 


२३ 


स 


कल्गीधर 


फिड 
बागी 


कल्गीधर 


५ 
५ 


५4 


~ वांगी : 


खल्गीधर 


फिड. 


वांगी 


कल्गोधर 


(11 


सरकार खुद विचार करे 1 भरे दरवारमें क्र 
कम पांच सौ स्वणं मोहरे तो महाराजको भेट 

ही पड़गी तभी राजगी का खिताव पानेकी वात ष 
बदेगौ ? जमींदार से राजा बनना भौ कोई छोटी 
बात नहीं है सरकार ! क्यों फिडडू ? 


हां सरकार ! जेसा-जंसा काम वसा-वैसा दाम । 
(कुद कर) मार कठी ! किर? 


राज दण्वारों मेँ यह गं आगे चलने बाले होते 
दोवान ओर वजीरलोगही। इस चयि बजीर साह 
को भी वु पुष्प पत भेट करना ही पड़ेगा । 


हं? 


वाकी रहा आप का वीरपुरियों के साथ मुकदमा 
अपने दिस्ादारों की स्री की सारी जमीन दव 
लेना भी तो कोई मामूली बात नहीं है सरकार। 
वह॒ मुआमला तो उन दीवान जीनेही दबा रख 
है! नहीं तो भव तक छने के देने पड़ जावे। उ 
दीवान जी को भौ तो कुछ नकुछदेनाही होगा 
खाल्च तो सव के साथ सरकार । क्यो फिदूड † 


हां सरकार । 
मार लाठी} वहप््लेभीतोदियाथा। 


भाप भो क्या भोलो वते करते है| मुकदमा केव 
जमीन का नदीं, चार हत्याएं करते का भत्ज)म स 
था॥ वह्‌ जोउन दवान जीने आपके रोते चित्ला 
मुख।ल्फों को कचृहरी से बाहिर निका दीया धा। 


जंगी : 


कल्गीधर 


किह 


तगीधर 


फिट 


कत्गीधर 


खह सव उन्दौ रुपयों को करामात समोक्ये । मागे 
आप खुद समक्चदार दै, हमारा काम तो केवल मर 
करना है । (राजदाराना अंदाज मे) मगर सरकाय 
हृत्यामों वाला मुअ।मला अभी खतम नहीं सिफं दका 
दिया गया हैष 


मार लाहो 1! यह तो ब्रह पर बिल्ली ओर बिल्ली परर 
कुत्ता वारी वात हुई । । 


हां सरकार बात देसी हो है। यहीं एक पर्‌ एक सारी 
है 1 लेकिन सिफै एक सीद ओर अपर पहु नेकी 
देर है । जब भाप खुद राजा बन जाएंगे तो फिर 
किस का ओर कंस, भकद्मा ? इस तरह के अनेक 
भुकदमे तो अप के सामने वेश हुआ करेगे । कों 
फिड्ड्‌ ? 


: ह सरकार । डृए्वर आपका इकवाल वढाये। एक 


बार बडे महाराज वहादुरं का भर्याद हो जानौ 
चाहिये । मभर सरकार जानवच्शी हो तो एक 
रज करू ? 


हाहा! कहौ सरकार चुत रहे दै। तुम भी सूश्च 
बृक्ञ बाले सिने तजु्वाकार अ।दमी हौ । 


पर सरक।र (भीमे ओर फीने को ओर देख कर) सवं 
के सामने तो 


(पास खड़े सिपाहियों से) तुम लोग बाहिर चर कर 
समान सम्भालो । 


फिडु. : (सिपाहियो के चके जाने पर भेद भरी वाणी मे) वु 


२९८ 


२६ 


भष (९ “४ 


तानिये सरकार { यह हत्याओंवाकाभंद अर्‌ 
खुर गया तो गजब हो जायेगा ! जमीन जायकदः की 


| बात छोड्यि. उल्टैसजा हौ जाएगी । 


(= 


बागी: 


बीं: 


रिटि : 


र लाठी ! वह केसे ? 


‡“(मोहतवर से नजर भिकते हए) * पेपर. बातोँ केल्यि 


दीवारों के भीकान दहाति हँ घरछरार। हम लोग बाहे 
आप के नौकर चाकर ही हैँपरपेटहीकेल्ितोः 
माईबा) ५. 


(करुढ कर) माशटलष्ठी.) तु वात वता ? 


मेरी मौर मोहतवर जी की वात दूसरी है । मगर यद 
भीमा ओर फन? इनसे आपका कोई भेद ल्का- 
छप तो नदीं। इन लोगोंको कभी कभार इनाम 
कराम मिलते रहना चाहिये सरकार! पर आपके 


तो कभी तनलाह तक नदीं दी। अरेः अप ददः 


बाणी : 


ङि 


कल्गीधर : 


7 11 


वांगी : 


किह. 


६ नाःनां। 


जानकार है । 


मार लाटी ! तुम्हारा मतक्व ? 

मतलब गरीवपरवर यह क्रि इन नौकर चाकरों कीः 
खुशौ मे भो आपकाही गौरव ओर लोभ लालच 
च्पिलगे रहंतोभेदभावभी ढक छिपे-रहति है । 


(सिर हिला कर) वात हैतो राजनीति की स॒रकार। 


म।रलाढठो ! तोदेदोसवको दस दस स्ये । 


रकार सभी को एकी. लंडी से मतः 


“त्गिधर 


९ 


फिड्‌ 


` चंग : 


॥ 1 


खांगीं : 


आमा : 


संगी : 


दतिये.। अगर इन मामूको नौकर चाकरों कौ दस 
दस भिरे तो इन मोहतवर जी को पूरो सौ सिला 
-चाहिये, हां 1 दयो मोहतवर जी ? 


: मै क्या कहं? यह तो सरकार कौ पनी सम है ? 


: अन्नदाता 1 यह सब तो आप जानते हैँ । भाप केवक 


मोहतचर जी के च्यि अरणे फर्म दे ।. मेय फसल 
तो खुद वहीं करदं गे ४ 


मारोकादी {जोलेनाहो तुम भीः खे जाकर ! 


: हां ! यह होते दै खानदानी छोयों के अरणशाद4 यद्धं 


किस वाते की कमीहै\+ 


मार लाटी! खानदानी कौ बात छोडो (बाहिर के 
आवाज सुन कर) यह आवाज कहांहोरहीहै? 


(सामने आ कर) मीयां चोहखो किसी के हल का फल 
घड़ रहे हैँ सरकार 1 | 


(एक दम क्रित स्वर मे) उस्र नै गहं काम फिर 
आरम्भ कर द्या ? जा उसे हमारे सामने पश क । 


[भीमा जाता है भौर वांगी क्रोध र्म इधर से उधर 
चक्कर काटते वड़बड़ाता है] 


[हूवने पर कमर क्सल्मीहं मखं भार्दने{ हम अपर 
उठना चाहते हैँ तो यह्‌ नीचे खीचने पर तुला है ! 
जी चाहता है खड़े खड़े खून पी डाल इस पापी 


का) | 
2७ 
४ 


कल्गीधरं : सरकार का कृट्ना बजार 
फ. : इसी को कहते है कुल मे कलंक । 


[हाथ में हथौड़ा उठाये गौर काम करने के कपड़े पहने 
पचीस वर्षीय युवक्र चोहुलो का प्रवे | 


चोहलो : (प्रवेश करते ही शान्त स्वरम) रामराम भाईजी) 
अपने मृङ्घे यादफर्मायाहै? 


बांगो : (गुस्से म फुकारते हृए) मार लाठी | तुमह हजार 
बार कह चुकारहँकि यह नीच धंधा छोड दे। 


चोहलो : य काम नीच रै भाईजी? 


कांगी : जिज का नाम मात्र सुन कर: दुश्मन वैरी थर-यर 
कापने लगते है । जिस का प्रताप देख कर राजे 
राजवाडे भी ईर्षा करते है! उसी वांगी चाडक का, 


छोटाभाई हो कर तु यह बदेई अर ल्ृहारो बाल 
काम करने रुग्ना । 


घोहलो : (धैय देवेक) भाई जो इन हलो की वदौरत ही तो धन्ती | 
मे से वे मोती जेते दानि उप्जते है जिन्देखाकर री 
बडे बडे वीर बहादुर गौर ज्ञानी, साध-संतों कै 
जीवन चलते ह । मञ्ञे तो यह काम करने में कोई 
हीनता दिखाई नहीं देती ॥ 


बागी : मार लाठी } हु सपा कमीनापन दिखाई नहीं 
देता 


चीहलो : जिन हथयारों की बदौढत मनुष्यो को रोजी मिले 
२८ 


बागी : 


चोहलो : 


वांगी : 


चोहलो : 


बागी : 


चोहलो : 


बागी 3 


आर देश ओर धमं को रक्षा हो, उन को घड्ने बनाने 
सं तो मुदे कोई कमीनापन दिखाई नहीं देता ? 


यह्‌ काम नीच काम नहींतोक्याहै? 


मुषे तो इस काम के करने मे इतनी ही शान्ति ओर 
प्रसन्नता होती है जितनी किसी पुजारी को जने 
अगवान की पूजा करने मेँ 1 


(अद्यत क्रोध मे) वेशम, नीच, कुल कलंक ! 


(तीखी संयत आवाज मे) भाई जी क्षमा कीजिये । 
मने ने आप का आदर मान करते हुए आज तक सव 
कुछ सह लिया । मगर सहनशीलना की भी हद 
होतीहै। भै आप कै आगे भाज फिर हाथ वाध कर 
परा्ेका करता कि जान बृञ् कर मेरा मुह्‌ मत 


खुमवाद्ये । 


मार कटी | रहने दे यह आदरमान की वातं । 
तेरी इन कारी करतूतो ने सारे कूर के माये पर 
कलंक का टीका खगा दिया है1 बढेदणों ओर लृहारों 
का काम नीच नहीं तोक्या ह ? तुदं अपनी लाज 
शमे नहीं तो इस उंचे खानदान का ही लिहाज 
रखते 1 


भाई जी! च फिर विनती करता हँ कि खामखाह मेरे 
काम मे दल मत दीनि । मने अच्छी प्रकार सोच 
विचार कर ही यह मेहनत मजदूरी करने का रास्ता 
अपनाया है 1 युजे इसी मे सुख-सतोष मिक्ता दे ॥ 


(भित स्वरे) घर में दुध, घी भानाज के भण्डाय 


रह 


= 


चोहलो : 


वांगी : 


चोहलो : 


वांगी : 


चोहखो : 
वांगी: 


चोहलो : 
बागी : 


 चोहलो : 


4" 
1 


भरे है । अस्तवलमें बहि्या.वोड बन्धे दिनिना) : 
है । रोने चांदी के संदूक भरे पड़ है| तुमरे 
किस चीज कौ है जो यह नीच काम र 
वैठे हो? ~ 


यह अत्याचारं के ठाठ-बाठओौर पापोंक्ते साजोसा 
मेरे किस काम ? 


मार लाठी, कायह कहीं का! यह्‌ राजलक्षपी सूद : 
से बहारों के चरणों मं लोरती भाई है। इषु+ 
उपभोग करने केलि भी बहादुर दिल व 


जरुरत है । 


स्वार्थी ओर रुटेरे लोग सदा अपने पापों को वीर 
भौर वहादुरी का नाम देते जयेहँ। अपने स्वार्थो } | 
मदमे अंघा पापी रावण भी.यही कहता था । 


(अल्य॑त कोध मे) बो... चोहलो ! 


बस रहने दीजिये भाई साहव यह खानटानी वड्प् . 


की बाते । 


(दा पीसते हृए) ओह... चोहरो ! क्यों जलती मे 
तेर डालते हो 


(व्यंगय मय हंसी हंस कर) वयो ? सांच कड़वा है ? 
(तिलमिलः कर) मोहतवर ! फिड्ू (त तुप. ^ 


(खापरवाही से) इः 
दिमाग विगाड़ा है । 
सभो नीच मीर. हीन. 


दी चापू ने तो बाप का , 
इसौ चयि अपने सिवा दूरे 
छाई इते -है। मगर याद । 


बागी : 


चोह्ने 


` ` रचये इन काली करतूत म मप का भागीदरा\ 


नहीं वन सकता । इसं पापं के ठाठ वाट से तों 
मेहनत मजदूरी करके जीना लाख दरजे वेहतर, है॥ 


(क्रोध से फुकारते हृए) चोहरौ सावधान 1 तु 
अपनी जान प्यारी है तो हट जा मेरे सामने से 
(तलवार के दस्ते पर हार्य रवते हए) नहीं तो ~ 


नहीं तो इस तेल्वारसे किर काट ठंगे, यही नां? 
मचे अपनी जान की अपेक्षा मधिक चिन्ता आप कौ 
कुवदधिकोहै। रँ भी उतः माता क्य दूध पिया 8 
जिसका आपने] आप की तल््रार वहतं तेज ही 
सही, पर इसे बनाने घडने वाके (हथोड़ा दिखा कर) 
इस हथौडे को मत भूच्यि। 


(क्रोध में तलवार खैचते हुए) भच्छा { . तो आर्ज 
तुम्हारी मौत दी तुम्हें पुकार रही है! हमारे सामने 
तेरी यह मजार ? 


[वांगी कू तलवार तानकर आगे वदना । चोहलो 
का हथोड़ा तौल मुकावले के ल्ितंय्धार हो जाना ॥ 
भयभीत मोह३वर ओर फिड्ड्‌ का डरना अौर अचानक 
रणपत का प्रवेश करके दोनों के बीच आ खड़े होना] 


श्णपत : शान्ति... शान्ति यजमानों शान्त हो जाभो 1 (सुस्कसा 


कर दोनों की ओर देखते हए) यह सूं भौर चन्छमा 
कँसे एक दुसरे के सामने उट गये ह ? भगवती दुर्गा 
आप का कल्याण करे, ईडवर आप की सत्वुद्धि 
प्रदान करे। 


[दोनों भाई स्तन्ध से खड़े रह जति दै । बागीकां 


३१ 


६९ 


४ चोहलो : 


रणपत 


ज्ञागी 


` रणयत 


जागो ; इस कूर कलंक का इस घर में पेदा दोना. ही महा¶ 


.रणपत्‌ : 


तलवार मियान मे चली जाती है भौर चोहलो भ । 
होडा नीचे फक कर रणपत के पैर चता है] 


(रणपत के पावों पर क्रृक्ते हए) चरणवः 
स्विकार करं पुरोदित जी । 


(चोहरो को उढति हए) माज राम भोर रक्ष 
रला यह बाली ओर सुप्रीव कारूष कंपे धारण। 
क्था ? वीर वागी जी का क्रा कयो इ 
प्रचंड है? | 


(ुहड सी आवाज में) चरणवंदना पुरोहित जी 
इस चोहलो की मौत पकार हीदै। इसे भाज) 
ही हाथों मरना है। 


शिव, शिव, शिव ! कोध बहुत चांडाल हे। बो 
तो म।प वा सगा भाईदै। क्षमा वड़्नकोर्चां 
छोटन के उत्पाप । इन से अगर कोई अपराध। 
हुमा हो तो अपप कोक्षमाकर दे" चाहिये।। 
शब्द भी मुहसे लाना महापाप है । ईदवर भगव 


माप को इन दुवेचनों के लिपि क्षमा करं । आप दो 
का कव्याण हो ! 


है! 


सामः राम, राम } प्र भवभीक्रोधमें है । ¶ 
धुरुषों को अकारणं क्रोध करना शोभा नहीं देत 


आप दोनों के जीवित रहने में ही कुक । 
शोभा ] 4 


जागी 


व्योहलो 


बागी 


सरणपत 


व्यगो 


रणप्रत 


जगी 


रणृपत्‌ 


(1 


कलंक नहीं तो किया? चाडक क्षत्रि के उच्च कुल 
से देदा होकर भी "जो वटेई लहार कप नच काम 
करे उसे आप क्या कैग ? 


वयेषय पूवक) पुरोहित जी 1 छन काविचार हैकि 
उच्च कुल केोगों-क्ता -मेद कम.धाम करने वं 
आवहयकता नहीं । उन कर काम केदल खट खमसूट 


करके मौज मज `ठड्पन(-ही"है 4 


गो ¶ 


~ 
< 

| 
2 


(चोहलो से) घाप बाच, | मत वौख्यि छोटे मयां 
जरु बात चीत्त प॑गी जीसे हरहा ॥ (वरागीसे) 
यजमान जी 1 वस इतनी बात्न पर इतन क्रोध ? 


नात 


मार... ..लापके वि सी 
दीं लगता ? 


र्मे यह्‌दोटी 
द्या इन कारोंसे हस्प कृल कृ 


काम करते भे कोई करक तदा॥ परमा्मा ने स्वय 
ही विषवक््प कय रूपः धारण कर सश्र क्ख 
कौशल का प्रचारस्य था! ह त्यो लोक सेवा के 
उपयोगी काम ह । `अगर मह्‌ कामि न होति ता मनुष्य 
दला मशु्ारे भी हीन होती 4 

वाह्‌ 1 अच्छीच्रिया पदी दै तुम ने काशौमे जा कर॥ 
हम उच रान्य क लेण धी. यह स्यच .काम्‌ कर ९ 


जिन कार्मा से दुसरी का. कण्ट पहचे उन्हे हीहीन 
कहा जाता ठै । {जिन कार्यस सब का सुख सुविधा 
में वृद्धिहो समाजु.का.कलाण -ह उन्हे करन भ कोर 
हानत। नदीं । यद्‌ सास्व.क। भदेश 


1 


बनि : इस का मतल्व यह हआ नि हमक्षत्रि राजत 
कुल मर््षादा कोत्याग कर हीन शूद्रो जैसे कामक 
हमरा धमं तो ज्डना मरना है । 


9 


उन; 


रणपत : देश ओौर धमं पर कोई विपत्ति टट पड़े तो अ+ 
रक्षाके लियि ल्डना मरना सभी जीवित मनुष्यों 
क्त्य है। परन्तु लड़ना मरना कोई काम धद; 
मही ही सकता । 


बागी : रौमवंदानदी? 


रणपतं : नहीं! काम धदा तोडउन कार्यो कानामदहैि 
को करके टम दूमरोंकौसेवा ओर अपनी रोटी रष 
कमा सके । कृष्ण चाहे गविथे} पर्‌ आजम 
` संसार उन की पूजा करता दै 


भागी : हम त्रत्रियोंका धमं? 


शणष्त्‌ : केत्रियों कए घर्मं है देश ओौर धमकी राके 
अपने जीवत तक वाजी लगा देना । विद्या पठन 
दान देना ! मगर जव कू कार्येन ही नदीं 


दान कहां मे देगे? नंर्गा नहायेगा क्या ओर ए 
गाक्या? 


चीहलो :. पुरोहित जी ! भाई साहिव खानदानी इसी मे समं | 


है कि दूसरों की कमाई पर हाथ साफ क्रिथाश 
स्वं मेहनत के काम करना तो हीनता ह । 


आगो. : 
चोहलो 


(भड्कृकर) तु वीच में मत बोल चोटरो ! 


ष्वा म भर कहता हूं १ आपके ठठ-व।ट लूट 
५ | 


जागी : 


रणपत्‌ : 


चोहलो : 


जागी: 


रणपत्‌ : 


ब्.गी: 


भल नद्वी तो ष्या हं। जापने कब हल चरू ट 
वहां दारे डगर पके या भौर कोई काम धद 
किया ? 


चोहलो { आजं तेरी मोत ही तुम्हें शुकारं (९1 
>! 

है! 

हरि ओम्‌ { शिव, शिव, शिव { ईश्वर भाषक्ौ 
क्षमा करं । दागौ जी आपके इख उच्चक्रु*मे भ।ई 
भादयों मे यह गड शोभा नहीं देते । अगर कोड्‌ 
देसी वसी वन्त हो सी तोः बाप दोनो कोः निर कड 
कर निपटारा कर लेना च।हिये । 


पुरोहित जी { जब जनक यह भाई साहिब वीरपुर 
बाले भाईयों की जमीन का भाग उनको नही खोट 
देते मेरा इन के साय कोट सम्बन्ध सरोकार नहीं रह 
रकता 1 


चल हट ! बड़ा आया दीरषुरं बालों का हिमायतो ! 
ह जमीन मैने -तल्वांर के जोर सेलीहै सीर 
तलवार के वल पर दुगा! जिस मेंषक्िहोके 
जाये ! | 


वलवान ओर शबिल्याली आप ही है । ईवर भवि 
को ओर भी शव्तिशाली बनाने । परन्तु शित को 
सफलता दै अपने से कमजोर की रक्षा करना दु्विवों 
को इन्साफ दिलाना जौर उन का कष्ट दर करना ! 


(निख्तर सा हो कर) सार...._-प्रोहित नी! 
कब चादबा हें ` यह रोज - रोज कै -लड़ाईसगङ़ ? 


३५ 


४ ९.१५ 





“ुकथदमा : रष्नः दरव'र में चकर रहा दै जौ फसल 
होगा देखा जाएु गा । अवरम क्याकर सक्तां 
मेरी जगह अप ही कर दीजिये इ ब्गड़ काः 
कः ^. ~ -निपढार! “ 


रभव : यजमानो { मेरे लिय तो तुम दोनों पक्ष एक समाक । 
^ होमँ जं "पंचायत कर सक्ता ह! मेरीतो यही | 
कामन) ५ कि. तुम सबक] लोक परलोक सुधरे तुक | 
सव सुख ऊंध्वन व्यतीतः करो । 
वि > 3 


3 





नही ~न रोहित जी इस वात का निपटारा जप, | 

कोटी करना होगा । आपे हमारे कुल के हितचितकः 

, पपूरयोहित है; आई सहेव ने मान च्या है, श्रौर | 
-मेरा विश्वासः, कि दूसरे पक्षः को भी कोई एतराजः 
` नदीः हो सकता । (रणपत के पांवद्छुकर) ब्राह्मणः 
दवता 7 इस अगड़े दा फंसला कर के जाप ही 

हमारे कुल को बरकाद होने से तचा्ईये । 





८४ ; > द्णपत ४ (कख काल चुप रह कर) बागी जी! क्या अषु 
४ 5" ˆ "सच्चे (हृदय रोः कह रहै है? 


वांगी 


९१ 


(हिचकिचाते हृद चुप्प रहत? है) 


.... रणपत : वोचे यजमान जी मँ मापे पररह हू ? 









ˆ वंगो : (विमि सौ गावाज मे) हां । 


चोहलो : (जोरदे कर) हां श्रीमान हां ) हम दोनों भाई सचे 
1 हदग्से कह रहे है ! क्षत्रियो की, एकं जुवान होती 
१644-2 # 


„ है) भीर लीने, एक, वार जो मह से कह दिया, 
पत्थर प्र लकीर सम्चये ! † 


| 


रणपत : 


चोहृलो : 


रणपत : 


वांगी : 


चोहलो 


चोहलो : 


अगर यह सचदटैतो उठाध्ये यज्ञोपवीत कौ सौगन्ध 
ओर कर दीजिये छिखित कि. वष्र रोग मेरा किया 
निणैय स्वीकार करगे । 


(यज्ञोपवीत छ कर) मै इष घमं सूत्र कौ सौगन्ध कर 
के प्रतिज्ञा करतां किअपि का किया हुजा निर्णय 
स्वीकार करूगा | 


(वांगी से) वांगी जी भप ? 


(चद्कर) मारकाठो ! से भीनानदूगा। त 


; (मोहतवर से) छादये मोहतवर जी कलम दवात ओर 


लिश्वये हम दोनो भाईयों कौ तरफ से यहं ङ्िखित । 
(मोहतवर हिचकिचाते हुए अन्दर स कागज कर्म 
आदि छे माता है परन्तु कुछ देर चूप्-चाप वागी कौ 
ओर ताकता रहता दै) 


लिखिये छिखिये मोहतवर जी आप खड़े खड क्या ताक 
रहे दै? 

(मोहतर्वर अनमंना सा एक तरफ खड खड्‌ लिखने 
ऊ्गता है, ओर “फिड्इ्‌' मो्तवर तथा वांगी को 


इशारे कर के मना करता है1! परन्तुउस को तरफ 
कोई नहीं देखत।) 


(फिड्ड की तरफ देख कर डांटते हुए) क्यों वेः फिड्डू 
तुम्हारी वया जान निकल रही है ? 


(योनी सौ आवाज मे) नदीं श्रीमान जी, मेरी वो एसी 
ही बादत है। अप. मालिक लोग ठहरे ।~ चाहे अपना 
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।- 


घर ही जला उ इसमे टये क्यालेना देना! 

| 

[ मोहतवर ल्खा हुआ कागज चोहुखो की मोग 

बढाता है] 

चोहेलो : मोहतवर जी पहले आप कीजिये इस पर अपने 
हस्ताक्षर । 


मोहतवर : (चुप चाष हस्ताक्षर करता है) 
हलो : (फिद्डूसे) ले ओ फिट ! लगातु भौ अंगुठा । 


फिड. : मृद गरीव का क्या है मार्दबाप | (हिते दृ) 
अन्छा जब सवने करदियाक्षीमेरा भौ करा डाल्ि। 
मगर मालूम नहीं घर वारो क्या कहै | (अगूढ 
लगाता है) 


चोहसो : (रणपत से) पुरोहित जी । आज आपका आना ही 
शुभ हा, नहीं तो जनि क्याहो जाता । अव चल्पि 
वीरपुर वले भाईजी से भी लिखिल करवा दू । 
(रणपत भौर चोहको चले जाति हँ । वांगी सिर 
सुकाए वितामग्न खड़ा रहता है । मोहतवर भौर पिंड 
भापसमें इशारों से वतचीत करते ह फिर मोहतवर 
बागीके पासजा कर आदिस्त से बात करने ऊगता 


है । 
मोहतवर : सरकार ! 
बांगो : (चौक कर) कमा है ? 


मोहतघर : यह भाप नेक्याकर ढाका ] उस कठ के छोकर 


रणपत को सरपंच मान क्था | उस का कणा 
भरोसा ! हमारा पक्ष कमजोरतोहैदही। 


बागी : (हैरान सा) तो क्या यह ठीक नहीं हुभा ? 


मोहुतवर : बहुत वरा हआ सरकार । वहां राज कचहरी सें 
मामखा दव दवा धुका था । थोड़े दिनं मँ आप स्वयं 
ही राजा बन जाते, तव कंसा मुकदमा ओर कौन 
चल्ाता | 


वांगी : (कोधमें) तव तुम उस समय क्यों मर गयेथे ! अब 
ल्गे हो अक्के षी उड़ने ? मार लाटी ! 


मोहृतवर : तो उस समय भी इशारे से वात समज्ञाई थी मगर 
सरकारने देवा तक नहीं। यने भी समन्षा सरकार 
कुछ सोच विचार करणेसाकररहेहोंगे। 


दांगी : (खीक्ञकर) भो मारलाटी सरकार को! इस धर 
के भेदी चोहखो ने हमारी अक्ल ही खराब कर डाली 
=] 


1, 


पिह. : (पास खिसक कर) एक अजं करू सरकार ? 


घांगी : मारलादी! दुर हट यहांसे! सुसरेतुञ्ञे भी सुच 
नहीं आई । 


फ. : हमारी अक्र तो सरकारके पीठेहै माईवाप ! जव 
आपही दील पड गये तो हम क्याकर सकतेथे। 
मगर अभी भौ बात विल्करुक विगड़ी नहीं। 

मोहटवर : अच्छ। ! दै कोई उपाय तुम्हारी समञ्चमे ? 
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(ष्म ~ 


० 


सोहतव< : 


बागी : 


मोहतवर 


वांगी : 


पूरा उपायतो श्रीमान घर. वाली गे पृछ कर| 
बताङगा यगरहो वह कहा करताहै करि 
तांवाजा को लगे नरम होय तत्काल । सोक 
कृ दे दिला कर इस पुरोदित कोदही नरमक। 
पड्गा । परन्तु इस छोटै मीया का कोड भगोषा 
जाने क्या कर बैठे । 


हां इस छोटे मीयां चोहखो के रहते हमारी सफ 
बहृत मुश्किल है । ठेकिन तू पहके किसी तरह पुर | 
से वह छिखित वापस निकाल दे। 


>~. => 


म अपी वर वारी से कहे देतः हं सरकार । पू 
आप जम्मू के दरवार से हौ भाद्ये, फिर इस। 
देखा जाए गा। । 


हां सरकार दोपहरहो रहीटहैसवकामत्थार हैष 
भातलखालंतो च्छा जाए 


भात ? मारलाटी | हमने हजारव।रकहाकिष् 
हमे नहीं पचता । ससुरे अव भात खिलः खिला 
मारना च।हतते हो ? 


नहीं सरकार | राजा कोगों के भोजन करने ही 
भाल खाना कहते ह । रोटी पुरी सव कुछ त्याए 
-कीमान को जो-रुचता हो खा ले । 
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अच्छा चल (मड) देवो फिड्डू तुम अपनी ४ 
घरवालीकोभीसाथले चलना 1 


| 


(हैरानौसे) षर बालो को ? [जाते जति) अण्डा 
सरकार कपसतसक्रूगा। 


[वांगी मोहतवर अन्दर कौ ओर भौ फिड्द् बाहिष 
की गोर निकल जाता है| 


४ 


चतुथ टश्य 


[गव के तालाव किनारे वर वृक्ष ओर शिवालय, समय दोपहर । 
एक बुढ़ा किसान जस के गछेम वडासा गलगंठ है । प्रवेश करके कू 
दुर पर जुता उपारते हृए आगे बढ़ कर मंदिर की तरफ श्रद्धा पूवक प्रणाम 
करके वापिस जुता पहनने लगताहै परन्तु गल्गठ के कारण जता दिखाई 
नहीं देता 1 फिर पीशटे हट कर देखना है तो जता अधने स्थान पर ही पडा 
नजर भाता है । इसी प्रकार दोतीन वारन'काम कोशिश करतः है। 
तभी एक युवक किसान चंदू वृद्ध की हरकत प्र मुरुमराते हुए प्रवेश के कर | 
के पास पहु कर ऊचे स्वरं पुकार कर वहरे वृद्धको प्रणम करता है] 

चंदू : (वृके पास पहुंच) उचा ! च णवदा ! 


बढ़ा : (लीज्ञ कर) मरे ससुरा चाचा | मजाक मत कर 
मेरा जूता देदे। 


चहु : जूतातो वहीं दम्हारे परो के षास पड़ा है चाचा। 


बरूढा : शतान कहीं का! मुक बृढ़ेे मजाक? पास भता 
हं तो जता उठा छेत है गौर दूर जात। हं तो वही, 
रख देता है! भतेरी चालाकौ समज्ञता ह । 
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चुडा 


= 


; (जता पैरो से चाति हे) यह रहा चाचा तेरा 


जूता{ तेरी कषम मैने नही छपाया । यहीं पडा था! 


1 


:, (एक पांव पहन कर) सा दूसरा भी। सधे देर 'हो 


रटीहै। 


: (दूसरा जूता पहनाते हुए) जरा बैठ जाओ चाचा 


सुग्हे एक बातत सुनाऊं 1 


: बात ? भूख गीहै मगर, सुना तुम्हारी वात तो 


सून दरीकेता हूं । (बैठते हृष) जरा जोर से सुनाना । 


: (जोरसे चिल्ला कर) चाचावह्‌ जो है नं तुम्हार 


पलोसो चौधरी 1 


: हां-- वह अमराई वाला चाक 


: हां, उन को अमीन का क्षमेला था नां अपने भागी्ार 


वांगिके साथ । 


: हां बड़ा जुल्म किया है उसके साथ उस जाम वांगी 


ने । उस वेचारे की सारी जमीन जायदाद भी छीन 
ली ओौर भारईवेटे भी कतल कर डाके । 


अच्छा? 


अच्छा नही तो क्या ? कहते भी हैन जिसकी लारी 
उसकी भस {, 


सूना है अब उस क्ञगडे का कंतला पंचायतमें 
होगा 1. 


: (अपनी कते हए) तू अभी कल का बच्चा है तुर्ह 


॥ 
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क्या माम । इन र्चधिरियों कै हादा सौते भाई 
थे । हम तंब बहुतछोटेछछोटेये तो इसी स्थान प्र 
फचायत बेठी थी भौर दोनों भाश्यों ने बड़ी समक्षदारौ 
से आधी आंधी जमी, बाटलीथी + 


चंदू : तुम्हारीभ्याभायुहै चाजा? 
बढा : (विचार कर) यही कोई पांच कमसौ। 


चद्‌ : मगर चाचा | इस बागी को यह्‌ जुत्म करते देख कर 
गी गां कालों ने नही रोका ? 


मूढा : रोकृत। कोन ? वहे पापौ धन ओर बल मेष्ुरा रावण 

है रावण } कोधरा न जव जम्मू के राज दरवारमें 
फरयाद की तो वहां्ावागीनेधनसे सबके मुहु 
ब॑न्ध कर दिये । 


चंदु : अच्छा) 


बरूढा : मच्छानहीं तौक्फा? धनका मदकिसि को पाग 
नहीं कर देता ? 


चंदू : सुना है अब उसी जगडे क। फसला करने के छिथ दोनो 
फरीको ने विद्वान पुरोहित रणपत का अपना पंच 
स्वीक्रार कर ल्यिहे। 


बढा हों मान सकता) क्ल का छोकरा रणु करेगा 


फसला ओर वांगी माने गा उसे? इस मे कोई 
जालाकी होगी । 


चद्‌ : मगर चाचा वांगी चाइक क्रा 


71 छोटा भारईटैना 
-चौहलो ! उसी नै"यह 


सब कराया है 1 


बढा : मीयां चोहरो ? हां उस की कही तो मानी । वहु 
तो कोई सतयुग का आदमी है । मेहनत मजदूरी 
कर॒ के अपना गुजारा करता है मगर सच्ची बात 
कहने मे कभी नहीं उरता । 


चंदु : उसी सतूयुगी चोहलो ने प्रतिज्ञा ठानरीदहैकिजव 
तक वीरपुर वाले भाइयों क। भाग उन को नहीं देगा, 
वह भी इस वांगी कै साथ अपना कोई सम्बन्ध 
सरोकार नहीं रखेगा । न हुआ तो वहु अपनी जमीन 
अलग करके वीरपुर वाके भाइयोंकोदे डाले गा। 


६ हां भया, वह तो भपनी प्रतिज्ञा पर मर मिटने वाला 
बहादुर पुरुष है। मयर इस पुशतंगी क्लगड़ का फसला 
करना भी हिम्मतकाकामदहै! 


9.2 
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चंदू : चाचा ! सव कहते दकि पुरोहित रणपतने भौ इष 
गड का न्याय करने की प्रतिज्ञा ठानखीहै। 


बढा : बात तो बड़ी कठिन है। मगर हतो यह रणपत 
भी श्रपने उन वाप दादा कौ ही ओराद जिनकी 
न्याय प्रियता की धाक इस सारे देशमे थी! 


0 
चंदू : अच्छा? 
बूट्‌ : अच्छा नहींतोक्फा? 


[इसी समय वहंगी उठाये हए भीमा के भागे मोहतवर 
ओर फिड्डू प्रवेश करते हँ ओरजरादमल्ने र 
जाते है| 

चेदु ¦ (मागे बढ नमस्कार करते हृए) आज इस भरी दुपहरी 


४५ 


मे कहां दौड़े जा रहै मोहतवर जी ? 


नाहूतवर : (थकौ सी आवाज मे) वात ही मत पृषो भैप्रा। दमा 
राजा सहु दै बड़े धामिफ़ विचारों के जमी 
कल संक्रन्ति के दिन कृ सोना, चारी, कड ओ! 
बहत सरा अनाज इत्थादि दान क्रिाथासो कहौ 
ल्गे तुम खुद जाकर हमारे कुल पुरोहित जोक ष 
पहुंचा आओ । 


बडा : (चंदूपे) क्था कह रहै ह चद्र भै | यह मोहतवः। 
स।हिव ? 


चंदु : कहते हँ कि ककल राजा साहब ने सोना, चादी, अन 
बस्तर आदि बहुत कुछ दान क्रिघ्य हैसो इहे कुः 
पुरोहित रणपत के घर पहुंचाने को भेजा ३ । 


ढा : (सोचते हृएु) राजा साह ? कौन है यह्‌ 
ह ट्‌ 


राजा 
साहिव ? 


फिड़. : (जगे बढ़ कर) यही मीयां, वांगी हमारे मालिक | 
माज कर राजा साहब कद्राति हैँ । 


बढा : (दैयनीसे) वांगी ? राजा? 


मोहतवर : हां | भव उनको राजा सठ्त्र की पदवी मिलने द 
वालीरहै। ` 


बूढा : तुमरोग वनानेमेक्गे होतो कुछ भ कुछ वना क्र | 
वमवग | 


मोहतवर : (चलते हए) यच्छा आज्ञा दीजिये हमे वहत देर ह | 
गई । वापिस भी. पहुंचना है ! + | 
४६ 


(मोहतवर फिड्द ओर भौम। चके जाति दै) 
(मह्‌ २३ 


बुडा : (कुठदेर चुपरह कर) देवा चटु? इक्षतरहु त्रिके 
है धमं ओर न्याय ! 


चंदू : अच्छा? 
बुढा : (जति जाति) अच्छा नद्ीतो क्या? 


[वृका गुस्सेमें चकते जाना, उप्ते पीके चंदर का 
भी निकल जाना।. .. 


20 


पाचर्वा रश्यं 


(रणपतत के धर का ठाकुर वारा, रणपत क्रा चौधरी कै साध, 
छरते एक तरफ से प्रवेश, बौधरी के कपड़े अस्तव्यस्त ओर दादी बी 


६] 


रणपत : कुछ भी हो चौधरीजी ] आप कफो सघूत भौर गष 
तो प्रस्तुत्त करने ही पड़ गे । 


चौधरी : (सकरुण अवाज भे) इत गवि मे कौन नदीन 
किमर्ागी कैसा आधेका भागीदार ह| परर 
पापक उरसे,कोई भी मेरीतरफसे गवाहष 
को तेय्यार नहीं तोन दिनसे दर दरकी खाक 
रहा ह । भब आप ही मेरे सरपच भौर भाप 
सघत है। 


रणप्त \ जव तक धार भले लोग हिम्मत करके पंवाय। 
सामने सच्चाई न बताएं, नै क्या कर सकता ह 
पचायत क्या कर सकती है? आपका फरी१। 
कहता है कि चोधरी का हुमारे सायके दूर 
का सम्ब-ध रिश्ता हीं है । 
#1 


| 


वओधरो ‡ 


सखपेत्‌ : 


स्दो्षसै : 


शुक्राः 


रणपत : 


अच्छा, वह गक्षपत अव हमे अपना विरादरौ भाई 
मानने से भी इत्कार करता है? एक टल सस्य को 
स्लूठ के तके दवाना चाहता है { .(जफसोस से) कागज 
प्च कोर्ट छिदित सवूत होरा भी तो-वह उस वरी 


ने पटे अपने कव मे कर ख्या है । मेरे पासतो 


धपते आपके दिवा-र कोई सवरत हैन गवाही ५ 


वात यहं दै चौधरी जी कि पंचायत सव कुछ जानते 
हृ भी कुं नहीं कर सकती जव तक्र कि पक्के प्रमाण 
शौर सच्ये रवाह ठस के सामते सत्य का समशेण 


न कर्‌ः । 


(निराश हो केर) अच्छा} तेव मेरा दुरमोग्य हौ 
समल्लो { दुञ्च जंमे वे-सहारा भादमी के छिथ भगवान 
के घर सें स्याय नहीं! मुञ्च गरीबके पक्षम कौन 
देणा गर्दाही उस जाल्म कै [बकार ? जिसके लिये 
भतिन तोडना शीर आदमी का वश करका एक 
समान ह 1 (मू पोह कर) अच्छा चक्ता ट 
अमा कौजिथे 


{ चौवती क्रा चले जाना ओर तणेपत करा परेशानो भे 
इधर उधर चक्कर काटना, कछ देर मे शुक्राका 
प्रवे करना] 


(पति को परेशान दैख कर) अ प बहुत चितित मालूम 
हाति दै । कल भी आपने कुछ खामा पिमा नहीं आज 


भी शोजन को धालो बेसेहीष्ड़ीहै। आखर ब।त 
स्यादहै? 


वात वहते चिन्ता कौहै शुक्रा! चाड्कोंके प्षगठेतें 


४९६ 


प्रर धरर्पच वनम कीवान दर द्र 


॥ 
-क फल चुक ह} | 
: = ~. ~ < सवं लोगों की रस्टि 


ज्ञ प्ररलगी टै} इस गाव ढे 
सब रोग यह जानते हए भी, कि चौधरी स्वा है, 
वेदं भा मानुस पृनत्यतः के समधम देतेक्र | 
यप्र क्रीं? 





शुक्रा : (च्ितितस्करमे) तः फिर 


रणपत्‌ : ट्ल्म का आतकं ओर मृद्यु काय इनं खों पर्‌ 

` । ` इतनाः ह्री हो गया है क्रि दूसरा आदमी मेरे पंच 
49, वनं कर वैठने को ल्यासनद्ीः\, अव कैद पच ओह 
मैदटी सरपंच 


॥ 
ह 


उप 


शुक्रा २ तव कयष्होगः 7 

रणपत्‌ ‡ हमारा तो खर जो टेन हौगा,. कहौ होगा { पर 
महण द्यां आती है इन रोगों की हःलत षर । यहु-- 
गगर कौ धरती, जहां के वासी सच्चाई की खातिर 
यमराज से भी छोटा ठैनै को ल्यारहोजातेयेः । 


आज किमी म सव्य को सत्य कटने तक की हिम्मतः 
शष नहीं रही। क्या होगा इस देश कः? क्या होगा 
ट्न लोगोका ? 


शका : (उत्तनितहो कर) व्या हा अगर सभी कायर बना | 


वटं दै? आप वहुींकरेजो सत्य है,जो न्याय है। 


ररणपत्‌ : तुम नहीं समञ्ती यक्ता | 
भरमाणा से पृष्ट उस सच्चाई 
ष 


अयसा टिक ही न सके। 


न्यायतो युवितयों ओर 
का नामदहैजोन्रूठका 
देसा प्रकाश जिसके सामने 


१४" 


प्ट. 


ई्णपत्‌ 


सा अदर को ओरमे रथात कोषटुकारहो उन कौ, 
ट्द्ध रति कू प्श 


- (प्रवेश करते ही शुक्रा को दैव) बहु कहां गेया यह 


ल्ज्का? क्योंना वाया उस्ने खाना? (दुक्त मां 
के पैर चती है भौर रगपत क्षो देब कर) क्था बात 
है? क्यं देसी सुरतं बनारखी १? सृञ्चसे दुराव? 
भँ सव सुन त्की हूं । बड़ा न्यायक्रारी बना बैढाहै ? 
क्यों पड़ तुम उन चाक के मेले में? कल क्प 
चच्चा4 तुम्हार स्य वातः है दन दाते? 


प्र भी. 


: (टोकते हृष) वस वस रहन दे अषनी सफाडै। वेह 


-०५ 


1१) 


रणवत : 


नामी राक्ष { जौ राह चलतां की हध्या करता 
है { ताप चुण्यं जिसके लिमरे कोई बात. ही नहीं! 
वह मानेगा तेरा फं अर तु करेया उसका न्थाय ! 
जिर सजकूबहरियं तक की एरदाह सरह की 1 


परन्तु म किसोनकिसौीको तो इन अप्याचारों का 
सासा करना ही होणा! नदं तो धमं मरयदय 


त्थाय सब मिट जाएगे, संसार में मनुष्यों .का रहन 
दभर हरे जश्एगा 4 


धमे ओौर स्याथ को रल्षा करेगे षही भगवान, जो 
आज तकर करते भये है। तेरे पास कौन सी शति 
है उस दुयोधन क भयं पर छाने कै कि? 


मगरमां दुर्योधन को मागं दशनि के चल्ि भी त्तो 
भगवान ते अजन के मन ही ्रंरणा षरी थी। थीत 


४ १ (. 


कान तौ बही कहता ह मि अत्याचार क स | 
को अपेक्षा उन से. लड़ कर मर जाना स्री परम्‌, 
श्रेष्ठ हैः +. 


लला : बस वस,.रहने दे तू अपना यह ज्ञान { अल्याचारौ 
का दमन करके नियम ओर न्याय की स्थापना करना 
रजा काकायटहे हमारा नः । अपने अपने क्रतब्यों 
का पालन करनादही सच्चा धमं है} यह लो भीत 
काहीज्रानदै। सतु वयो. भूल्तादै2 


कि हेव ब्रह्मणो क 
है उन एर अमल करना 
महीं} यह्‌ त. वहा बत. उहरौ पंडित वेद मुनाखचीः 
तीनो चतुर वहारे, गोरो.को दः चांदि्ना आल अंधे 
सांय}. 


सूणृपतः : तब तो तुम्हारा कहनः यह्‌ हु 
कम केय्ल थ)थे. उपदेश देना 


स: (खीज्ञ कर) तुम्हे वातो मे कीन पाड मा! मगर 
` हमे मपने यजमानो के ज्ञगड़ में उलक्चने की आवक्यकतष 

ह॑ क्यादहै। हमपरेच्यिःतो दोनो पक्ष समन है 

दोन का धमं मा सुक्लाना हमारा काम है। मानना 


ना मानन्‌। उनत्म } जो जेरा करेगा वैखा भरेगा। 


इणपत, ; वह भो तो वही अयना छाप वाने काटी बात इई 


म ठम सा कत्य नस दुसरो-को उपदेश दे कल 


दान दक्षणा त्राष्त्‌कृरनातपम है, फरन्तु उस 
चल कर आदेः उ५स्थति 
ध्महै\ नहींतोहुम 
माक काष्टं मे। 


पर्‌ स्वकु 
क्ण भी तो हमारा ही 
र उषदरेशतोदोगी का प्रलाफए 


् 


मी : (वनरा कर) पर वैटा, सव 


9 $ देखते रमन्लते हए 
भी र्यके, तुम्हे 


स जलती गाग हाथ डाके 


कोक्ठदु! मेराभीतोमांकाकठेजादै? 


रणपत : मां! आज तुम मञ्ञे यही आर्शीवाद दौ फि इस 
जलती आगमे तपे शुद्ध सोने कै समान वाहि आं 
जाऊ 1 


सां : नही, नही, नदीं | केता ही छडक्रा है? (गुक्रासे) 
बहु तू ही सगज्ञा इसे । वांगी के मामले में दखल 
देना सांपके विरमे हाथ डालना दहै! 
शुक्र भौर मां दोनों आगरः प्रती ह। बाहर 
आदमियो के पकरारने की आवें आती ह) अवाज्ञ 
पुरोहित जी ! गुरुमहाराज ? 


रणपत : कौन दै | आईये अंदर आ जाईये ! 
(क्रा गौर दोनों जंदर की तरफ़ चको जाती है ओरं 
दूसरी तरफ से फहु. भौर भीमा के साथ मोहृतवर 
प्रेण करता है) 


मोहूतेवर ‡ (दरवाजे पर जूता उतारते हुए हाथ जोड़ कर) 
चरणवंदना ! चरणवंदना | श्री मान जी। 


रणपत : (स्वागत सा करते हृए) आईये, आईये, मोहतवर जी 
इधर आसन ग्रहन कौजिये । धन्य भाग्य 


पिह. : (सामने हो कर) पाय छागन ! पाय छ।गन ! देवता 
धन्य भाग हमारे समञ्चो जिन्न को आप जंसे कुलीन 
विद्यवान भौर धामिक ब्राहुमणों के दरनों को शयुभ 
संयोग प्राप्त हुआ । 


मोहूतवर : हां जी वड़ेञ्चे भागे ही आप जसे सगुण सम्बन्न 
ब्राहमण देवता के दशन हो है । हमारे राज साहब तो 


५१. 


५४ 


रणपत्‌ 


माहुतवर : 


एड. : 


रण्पत्‌ 


फि्‌ 


रणपतत : 


मोहतवर : 


यही कहते हैँ कि हमारे कुल पुरोहित तेजस्वी भै 
तपस्वी याज्ञात धमं क। अवतार हैं| 


किये ¦ वीर वांगीजी तौ प्रसन्न है? उं 


परिवार तो सुखी है? आप खु | 


¢ = = | 
आप जंसे देवता स्वरूप पुरोहितो का ` आर्शीव।द्‌ 


होतो दुषक्रिस वात का? अण्नेञने स्थान 
सब राजी खुरी दँ महाराजा । 


(वहुगी उठाये खड़े हृए भीमे से) वठ जा भाई भीरः 
भी! खामखाह्‌ वोन्न उठाये क्यो खड़ा है । | 


: (भफसोस सा क्रते हुए) ओ हो मेने देवा; 


हों क्षमा करना | आसनले करवेठ जा। (१ 
से) तुम्हारी घर वाछी तो प्रसन्न है फि्‌. राम जी। 


: (दैरःनी सी जताते हए) धर से चला तो “वों 


पुरोहित जी अवश्य ही मरा हाल पृचछगे" ओरषर 
अकर वही बात नक्र (वार वारकान छक 
मान ल्या! मान ल्या! तुभी को चमत्तां 
नारी है! (माथ नमा कर) एक वार फिर पायल 
कृरु हो माईवाप ! उसने कहाथाकि मेरीतय 
पुरोहितश्री को अवश्य पा लागन कहना । अच्छ॑ | 
याद दिलाई नहीं तो आज लैन नहीं थौ 1 
॥ 


(मुस्केराते दए) सुनाईये क्लाधर जौ आज कंसे भ 
का क्ष्ट क्रया? 


रामराम राम ! गुरुपुरो 


हितों की हाजरी वजाने # 
कष्ट भगवान सवके दे। 


तभी तो राजा साहव ए 


० 


हि इतत सारे देग हमरे पदि जी कै पमान 
धार्मिक अर विद्वान एकर ब्राहमण नहीं है। उत का 
ध्यानम तो हमेशा धमं कमं कौ तरफ़ रहता है । 


फिड : आ~.न्ज््डा: | राजा साहिवि के क्या कहनै। पै 
कहता हुवे तोहै ही कोई देवता अवत्तार। उनं 
विचारतो हरसमय ध्मकर्मके कामों हील्गा 
रहता है। सोने के कंगन, चांदी के वन, रेशमी 
पोशाक, फदं जिनसे अदि मिला कर हजार रूपै मूल्यं 
को चीजे होंगी ! 


रणपत : भीमान जी । यह तो उन्हों ताहुक कष्ट उठाया । 


मोहुतवर : राम, राम, राम! कष्ट की वात नहीं यह उनकी 
श्रद्धा के पुष्प पतर हैँ! कहते थे पुरोष्टुत जीके 
चरण छू कर कहना क्रि सेवक पर करपादष्िही 
रक्वे 1 


रेणपत : कृपा दृष्टि तो परम परमैश्वर की चाहियै। परन्तु 
यह चीज हम ग्रहण नहीं करं सक्ते। आप इसीं 
तरह वापस के जाये ओौर उन ये निवेदन करं 
दीजिये क्रि इत धर म पव कुछ उन्हीं का द्यि 
हआ है । 


(१) 


नां! नां महानुभाव एषी बात मत कहिये। अप 
ठटरे उनके पुरोहित ओर वै रहै गाप के यजमान । 
वे हजार वार दंगे ओर अपल्गे। शायदओपदही 
के आर्यावाद से उन कै र।जा वनने की वातत आग 


भौहूतवर 


“वद्‌ रही है। 
4 


रुशत : (ध्ठृता से) देखिये मोहतवर जी। मैवांगीजीकां 


५१ 


पुरोहित जणूर हं, परन्तु इस समय नहीं । ६१ 
तो मै केवल उन के क्षगड़ेकासरपंचहूं। जव 
दस ्षगडे का निणंय नही हो जाता उन कै भर | 
एक दाना भी स्वीकार करना मेरे ल्थि बरहर\। 


समानहै। आप यह संब कुछ ठे जाइये शौर | 
से कटिये किं इन चीजों को गरीन लोगों २.३ 
= । 


द. 


| 
फिट : घर आई लक्षमी का निरादर करना उचित ् 
श्रीमान ! आप बहुत विद्वान्‌ है परन्तु उमरद्ग। 
मनुमव जदाकमरहै। यह डेजार रूपयेसे भी अषि । 
मूल्य कौ चीजें क्यों गंवति दहै। फिर वांगी क्त 
शक्रितिशाली का विरोध च्ेनेमेंवयां फायदा? रँ ५ 


अरज करता हुं कि आप इस मेले मे पडि 
मत । 


( 

सोहूतवर ; थाप नाहक ही इस मेके मे आ फंसे पडत जो | | 
आप कोइन क्षगडों से क्या ठेना देन ? अपना भगवा | 
भजन करते रहिये 1 


रण्पत : 


आप ठक कहते है । परन्तु जन जन कि उन दौ 
फरोको लखि ल्खिा कर मक्षे अपमा सरपंच स्वीका | 


कर ही ल्या है तो एक सच्चे सरपंच स्वीकार क, 
ही ल्विाहैततो एक सच्चे सरपंच की तरह न्याय कस 
हीमेरा धसं है, 


(1; 


फिड_ ; देखि ] 1 | 
इ. ये महाराज ! छोटा मुह बड़ वातत होगी, ब | 
जा साह्व के कूर स्वभाव कोत्तो जानते ही १॥ 


क ढुसम .वन वे | सषये उस । 


० 


शणपृत 


कि. 


मोहतवर 


, रणपत 


छे अप्रता फंसला राज कचहरो मे ] 


(क्रोधमें) यह नहीं हो सकता फिंड्ड ! धन के लोभन 
ओर म्रत्यु के भय से मै अपना धमं नहीं त्याग सकता! 
बस्त यह सभी चीजे आप दापस ङे जाइये । 


: शिव, रिव, लिव 1. कौन पदा हु इस संसारे 


आप को शत्य का भय भौर धन का रोभ दिखाने 
जाला मैने तो लोक व्योहार की सारणं सी बात कह 
दी खफा मत होये देवता इस में हमारी अपनी रोजो 
रोटीकामी मामला 


फिर सच कहता है श्रीमान 1 यह्‌ संगोग भी रोज 
रोज नदीं भिर्ते। अगर अम चा्हतो कुछ आरभी 
पट सकता है । [ 


: (अघ्यत क्रोध मे) यह नीं हौ सकता, नर्ही हो सकता 


कल्गीधर { भर अये लोगों से मँ कुछ कटु वचनं 
कट्ता वरदं चाहतर था । परन्तु अव जनं आप ष्टोम 
इन नोच बातो पर उतर भाये हैँ तो सुनिये अप जेत 
स्वार्थं आर चापलूस कोम ही सह आग भडकाते बाले 
दै ! (संयत स्वर मे) मुज्ञ समज्ञाना छोड़ कर पहिले 
आप खोक पनी काली करतुतीं कौ देखिये । 


सोहूतवर : मगर पुरोहित जो ... ~~ 


रणपत 


रि. 


: वसं कृपा कर कै नुप रहिये। आप खगो की हालत्त 
उनं चोलों ओर गिंदधों से भीं गई वीती ई जो सः। 
मरे षूद का मो बाते दै। 


> मगर सुनियं तो माई वाप _..; 


॥ ॥ 


१ 


स्णपत्‌ : जैः सव कुछ सुनः समन्च चुका आप इन चौचों को उ 


कर मेरी नजणे से दूर हो जाह्ये { बडी कपा 
` होगी । व 


: [मोहतवर,+ फिड्ड ओर भीमा -शरिदासाहो कर 
एक, एकं करके चले जति हैँ ओर क्रोध मे जतिः 
रणपत भगवात के सिंहासन कीः तरफः मूड कर्‌ | 


= 


रणपतः : है भगवान कंसे दृष्ट क्रोगों से वासता पड़ गया है 


लाज, शरम, इनसानियत कु भी तो नहींहै 
इमे! 


[इसी समय शुक्रा के साथःमां का प्रवेश] 


मां क्णो रण्‌ { कंसे आयाथा यहु वगी का मोहतवर ? 
क्य कहुरहाशथा ? 


र्णपत : इन पापी लोगो का भी कृ िकानादहैमां। बानी 


की तरफ से सोनै के गहने, चांदी के वतन, कदं पोशाक 
पता नटी क्या क्या रिशवत दैने आयाथाताकिर्यैः 
^" षस मामले मेँ सरपंच बननेसेही इनकारकरदु । 
बात बनती न देखी तो कटने ल्मे वांगी राजा बन 
कर हमे कष्ठ पहवाये गा। इस परभीकामना 
: बना तो बातों बातो मे मोत को धमकी तक देने 
लगे । 
मात्‌ा : (करव स्वर मेँ) जच्छा! इन दष्टोंकी यह्‌ मजाल ! 
धन के लोभ गौर श्रत्थुकेभय स हमारा धर्मं खरोटना 
चाहते है| प९ बेटा अगरतूनेदसमां का दृध पिया 
है अगर तेरी रगोंमे अपने ९वञ काखूनहैतो इषं 
शगड़ क( फंपसला करके ही दमलेना । द्धरका द्धः 


अ ~ - 


जर पानौ का पानी करके दिखा देना । 


शणपत : (गद्‌ गदुस्वरमे) मा! नेरी-व्यारी मां! मेरी ध्रमं 
मां ! पुञ्ञ तुम से यही आशा थी । तुम्हारे ईस 
आर्शीवाद से मुञ्ञे इतना बत गौर हौसखा प्रदान कर 
द्या है कि अवम सत्य ओर न्याय की खातिर हर 
कठिनाई को जेल सक्ता हं । (मांक पर छता है) 


माता : (रणपत को ऊपर उटातत हए मखे पो कर) तुम सच 
कहते थे वेटा 4 इस समय सत्य ओर न्याय को रक्षा 

करन ही तुम्हारा कन्य है । (सुबकती हई शुक्र 

कासर कर) हिम्मत से काम छे बेटी! तेस 

सौभाय्य अट्लहैतो तेरा कोई क -मी | किगाड नहीं 

अकता । च रणू के ल्य घाना परोसदे 4. क 


{सब जाते है]. 


<© 2 


छटा टस्य 


[समय दोपहर वाद, तालाब किनारे के वटवृक्ष के नीचे पंचायतं 
लुट रही है चौधरी गौय क्‌ गरीव किसान एक तरफ चटाई पर वेठेः 
है । दूसरी तरफ बागी को मोहतवर, फिङ्ड गौर भीमा, फीना बेटे है। 
वांगी स्वयं एक किहास्नन पर बैठा हुक्का गुड्गुडा रहा है मयां चोहलो 
चौधरी के पक्षम बेठारबागी की हरकतों पर मुस्करा रहा है। सामने 
एक बडे तख्तपोश पर चादर विदी है सामने चौकी ओर कर्म दवात 
आदि ड है। इसी समय गांवं का चोकीदार आ कर सव कौ सचेत | 
करता दै।] 


ौकी दार £ सब सज्जन सुने! सरपंच जी पधार रहै 


[सभाम चूप्पीछठाजाती है युक सरपंच प्रवेश कर | 
के मुस्कराते हुए तख्तपोश के पस आ खड होते है! | 
उनके आठर में बागी के सिवा वाकी सब ख्डं हो | 
जति है । रणपत सव को वैर्ने का संकेत करते हए | 
स्वयं तच्तपोज पर वेस्ते हँ | | 


रणपतत : (कृ देर चप स्ट्‌ कर) या. सब. लोगे को पंचायत | 
° 


(~ ~ ~ 


की सूचना मिल चुकीहै? 


चोकीदार : (हाथ जोड कर) हां श्रीमान दराहङी तथा वीरषुर 
के दोनों गावो में बर घर मूचनादेदी गर्ईदहै। 


रणपत : तब समी लोग क्यों नहीं माये ? 


चंदू : (खड़ा होकर) पंचायत कौ आज्ञाहो तो एक भरन 
कर ? 


रणयतं : हां प्रान्नाहै। आप निभयहो कर कटं! 


खेद : पंचायत की सूचनाके साथ वरघर में यह अफवाह 
भी फलाई गेई है कि आज पंचायत के स्थान पर 
तलवार चर जाएगी । इस ल्यि बहुत से लोग रास्ते 
से ही वापस छौट गये दै। 


ब लोग : चदू ठीक कहता है! ठीक कहता है ! 
दी : बू! यह सरासर सूठ है! 
चरोहलो : (उठ कर) मँ बोलने को आज्ञा चाहता हँ ॥ 
रणवत : आप किये । 


श्ोहलो : यह पचायत का दरवार है । हां गांव वाङ एक समान 

है । इस च्िवांगीजी से कहाजाएकिवे भी सव 
के साथ नीचे आ करं वे गौर गांव पंचायतके 
की आज्ञा के कटं । यहु हुक्का ओर सहासन यहा 


से उठ्वा दिये जाए । 


बागी ; (डक कर) मार काटी! यह सहासन ओर हुक्का 


६१ 


६२ 


रणपत : 


रणपतं : 


 बढ़नेकाकारण बनतेहं।॥  . <. ४ 


चद्‌ : 


` इसी प्रकार भफवाहे फेला रही 


हम अपने घर से रये दै किसी दूसरे का नहींदहै। 


[लोगों म हृल चल, चोहको के समथेन में अ।बाजें। | 
ठीक है ! वांगी नीचे षेठे ! पंचायत मस्व 
बरावर है| 


(शान्त ओर गम्भीर स्वर में) सज्जनो पंचायत कौ. 
यह पवित्र परंपरा इस देश में हजारों वर्षो से मान्यता | 
प, रही है । पचायत सारे समाज की मख्य है । इस | 
नियमों का अपमान करना सारे समाज का अपमानं | 
करना है । इस ल्यि हम आज्ञा करते हैँकि बागी 
भौ सव लोगों के समान नीचे बंे। हुष्का मौर 
सिहारून उठ्वा दिये जाएं 1 


[वाग , शमिदा सा बड्बड़ाता हमा नीचे बैठ जाता है| 
भीमा फीना वगर हुक्का भौर सिंहासन उठा देते है| 
सज्जनो । भसल में पंचायत आप, ही लोगदैं। 
केवल इर सभा कासरपंच हं । स्य गोर न्याय की 
पृष्टि के किय प्रणाम, युक्तां, ओर साक्षी प्रस्तुत 
करना आष का काम है। जी टगमौतिके भयस 
यहां नहीं आये हमे उन कै.ल्यि अफसोस है । इसी 


तरह के कायर रोग [अन्याय ओर अत्याचार को | 


(उर कर) सभा जनो | आम लोगों | 
कर एक सोचे बचार ठंग से पंचायत से दूर रखने 
के यतन कथि गये है ।. मैने खुद अपने कानोंसे सुना | 


€ किस फिदकौ वीवी हेमारे षर की भारतो 


थो... 


को डरा धमका 


फिड़ : (खड़ा हो कर कान चते हुए) राभ, राम, राम | 
वद बहुत भो नांञन है श्रीमान जी | वहु भला कयां 
फंकाने लगी एेप्ती अफव।हे । मगर उसने भी भोलेपन 
म कोई सुनी सुनाई वात कंड दीहो वो कहनह्‌ 
सकता । 


मोहतवर : सी वाते हम ने नहीं हमारे किसी दुर्मन वैरी ने 
फंलाई होंगी । 


रणपत : मोहतवर जी | अपरतोव्य्थं ही सफाई पेश करने 
लगे। अफवहे किसीनेभीफंकाई हों। एक बात 
स्पष्टं कि जिस पक्ष ने भी यह हरकत की वह्‌ 
अवश्य ही सच्चाई में कमजोर है ओर इस तरह जोर 
जवरदस्तौ की वाते कह सारे समाज के स।मने आने 
से कतरा रहा है। 


लोगों मसे आवाज: हठी: है! चोर की दाढ़ी में तिका] असल 
कमजोरी स्पष्ट है! 


रणपत ;: (शात रहने का इशारा करते हुए) अव यहां उपस्थित 
भाप सव भाईयों का कतव्य है किनिर्भवहो कर 
सत्य ओर न्याय की खोजकरे। इस छिमि इन बातों 
को यहीं समाप्त करते हुए एचायत की असल कार्यवाही 
भारम्भ की जाती है। 


..„ आदाज्ञं : ठीक है | सत्य बचन ! असक कारवाई शुरू कीजिए ! 


= „ रणपत : आप सभी जानते ह वीरपुर, बाले चौधरी भौर 
; ,.दरहालो गांग. के, बरी, चाक. के दरमियान जमीन 


६३ 


९४ 


चद 


रणपत्‌ : 


चौधरी 


रणपत 


चोधरी : 


के वटव।रे क क्ञगड़ा बड़ी मुहृत से चल्ताब 
रहा 

| 
हां श्रीमान क्लगड़े के कारण दोनों पड़ोसी प्रामोंकेलोै 


की बरवाटीहो रहीरहै। 


इस ल्य आप भाई सारी बात दोनों फरीकों कौ अपन 
जुचानी सूने ! जो कुछ जाप जानते हों वह भी बता 
ओर न्याय करने मे पंचायत की सहायता करे! सा 
से पटे हम दावेदार वीरपुर वाले चौधरी जी ष 
कते हैँ क्रि वह ईष्वर भगवान को समक्ष मानते हू] 

सौगध उठायें, ओर पंचायत्त के सामने सच्च सख 

अपना पक्ष पेश करे । | 


[वह्‌ दादी ओर फटे रिन्तु साफ कपडे पहने चौधरी खड | 
हो कर सकरुण दृष्टि से चप चाप सबको ओर देखता| 
है ओर ददं भरी आवाज में बोलने क्गता है] 

: पचो ! भँ ईडवर को हाजर नाजर जानते हुए कषम | 
खाकर कहताहुकिअःप के सामने सच सच बत्‌ 
अरज क्रूगा | (चुप्पहोजतादहै) 


: किये ! पंचायत सुनती है । 


: पचात परमेश्वर का दरवार है) इस सभा का 
हर आदमी जानता हैकि मेरे ओर वांगी के दाब. 
सतक भाई थे । हमारा परदादा “रीरा राड" | 
एक पराक्रमी पुरुष ये । उन्होने जीवन भर जगल 
भौर वंजर काट कर एक हजार वीषा -उपजं)ऊ भूमी 

` प्य्यारको.थो। उन्वेनेदों विवाह कयि भे परन्तु 

| 


| 


रणपत : 


चोधर 


` ₹रणपत : 


मारी दोनो परदादियों कौ आपव में नहीं बनती 
थौ। इस कथि बीरपुर ओर दराहरी मं .दोः; गहस्थिवां 


कायम हृ । दोनों को भौकाद श्वर्मा मौर "बरीताः 


दोवेटेये। भेरेदादाका नाम धर्मां ओौर बागी के 
दादा का नाम वरीता था।. दो महस्तियां - होने ` पर 
भौ उन की जमौन जायदाद एक ही वती रही। 
हमारे परदादा जी केः देहान्तं के. उपरान्त पंचायती 
दगस्रे जमोनका वटवारा तो भा परन्तु भाईयों 
मे आपसी प्यार रहने. के कारण-कामं काज ` दकटडे ही 
चलते रहे उन दोनों के अगे गणेशा ओर मड्खनं 
दावेटे हए । अ पूरते हृह चुप हो आना) 


(चौधरी को चुप देख ' कर} चौधरीः जी : भाप कहते 
जाए पचायतः सुन रही है 


भेरेबापु जी का नाम. गणेशा था।. हमार पिता 
हमे छोटे - छोटे छोड़ कर ही स्त्रगं सिधार रथे तब 
हमारा पालन पोषण हमारे धमवितारः चाचा अथेत 


बांगीके पिताजीने किया). यह्‌ बागी तथः छोरा 


साथा मने इसे अपनी गोद. मँ खलाया है। (क्रो 
जा जाता है) मगर इस कृकुधतंक पापी ने मेरे जब।न 


भाईयों ओर वेट; को एक्‌ एक करके ऊरु - बर द्रा 
मार डाला । ॥ 


{रूक कर आसू साफ करना] : 
(गम्भीरता षे). नीघरी ! . तुमः पंचायत के सामने 


व्यान्‌ दे.रहेहो। यहा किसी एकको दुसरे के प्रति 
भपशब्द कहने को आज्ञा, नहीं है॥ इस अपराध के 


। ल्थि, सारी सभ। से क्षमा याचना करने परदही म्हारी 
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(श 
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> 


चौधरी 


-रण्पत : (सभा से) सज्जनो !, चौधरी ने 
। „स्वीकारते हृए.आपसे क्षमा मांगी है। अतः व्यान | 
„ जारी. रषा जाए ।, 


"क्रोधरी 


~ 


चौधरी 


लोग दनि दाने के मोहताज है 


। * मौत मागे मिती नहीं ! 
`" बेटों को.किसः प्रकार छल, 


बात आगे सुनी जाएगी ध 


(सब के सामने हाथ बाधते हुए) पचो ओर भार्ईयो। 
म बहत ही दबी भौर सताया, गया आदमी हूं । भेरी | 
सुध-वुध स्करिने नही रही। मेरे मुह से पंचायत , 
के सामने जो अनुचित बात निकल गई हो उसक्ष 
ल्यि क्षमा याचना करता हू, , 


अपनी गती 


"हमारे स्वगवास्नी चाचाजौ क) स्वगं मिध।रे वालीप्र 


व्धहो गये है तब-यहःचोहो - एक महीने का था। | 
उन्दी ।दनों से इस वांगी ने न्म हमारी पुरुतनी 


जमीनमें नहीं धुसने, दिया। तीन .चार्‌ विधवाए 
1. 


(-# =” > ध 


ओर आठ द छोटे बच्चे खाने वा ह आज हम। 








[स्लाई अने से सूक जाना ओर सब लोगों का आंसु 
पूना] 


(व्यान जारी रखते हृए) इन. छोटे छोटे बच्चों ओर । 
अवलागौ को छोड्‌ कर्म दुर पार जा नहीं सकता | 
इस बागी के भय सेभ्यहां कोई मुहं मजदुरी पर भी 


नहा लगाता ! भीख मगना मेरा धरम नहीं भौर | 


मेरे जवान यों भर | 
"बरु से मार डाला गया 
पह प्रभौ लोग जानते ह| अदालत कचहरियों में 


1 


< क 


(गलारूधजाने से कष्ठ देर चुप रहना सभा मे 
सन्नाटा, कछ लोगों का अमू पूना] 


रणत्‌ चीधरो । मूषको जोर जो कल कहना हो कहं | 





चौधरी : मरी पंचायत सेयह प्रथने कि मुज्ञ मेरा न्याय 


गणपत 


मोहतवर : 


संगत हक दिलवाया. जाए । 


[देर तक हाय बाध संभामें चारौं ओर देखना भौर 
वेठ जाना] ` 


च 
1 


(गौ कौ ओर देष कर) अव पंचायत “जगी जी 


` क्रा अपना पक्ष पेण करने कं ल्यि कहती हेण 


[सभी लोग बागी की तरफ दैन `लगते है। 
घथराया सा बठा रहता है मोहृतवर भौर फिङ्हू 
फुसफसाते है जरः अ।खर भें" मोहूतवर खडा हो 
जाता है] 


शरीमान जी हमरा पक्ष बहत सीधा जौर स्पष्ट है । 


२1 


: पवायेतसे मेरी प्राना है कि गी जी को भरी 


वरादरी मेँ स्वयं अपना ग्यान देनै के ल्यि कहा जाए, 
यह कह्गीधर कौन होता है उनकी जगह बोलने 


त 
५9 


बाला ? 





म राजा साहब का मौहतवर हे, मौर उनके हृकमः से 
उनके स्थान पर बोल रहं "हं । 


६७ 


 चचोहंली : पंचायत के साम्रने.कोई राजा .राणा नहीं! वे भरी 
“वैश्विरीः मे-तककेः सामने सौगघशडशा ट स्वयं : मपो 
` वक्ष पेश करे! 


[लोगो मे ठल्चर् रो] र 


ध स्णपत मोहतवर जौ भाप वैठ जाइये { पंचायत वांगी जौ 
क पुह.से,हौ उन्‌ पक सुनना चाहती. है! 


[मोहतवर का बेठ जाना । वांगी का घबराये हुए पै 
: , ~ वारो ओर देखना, ,फिड्डू की वाह थाम कर बागी | 
को उठानां "गौर . खडे हुए बागी कः खींज्ञना गौर 
जड़नडाना | 
र्णपत :\ (गरौ कौचुष्पी देख कर) बागी जो! आप राम । 
> राम क्‌ कर शपथ ब्रहण कटे करि पंचायत के सामते | 
{सत्य सत्य बन, करगे, 


(वागी -शपृ यहेण करने मे हिचकिचाता है। फिङ्डू | 
मौर मोहतवर उकसाते है । ोगोंमे हंसी को लहर ¦ 
सी दौड जाती] 


+ांगौ : (हिम्मत सी करते हए खिक्षियानी सौ उखड़ो उडी | 
\ ` -आवाजमे). राम्‌ दाम कहू कर, ... (चुप हो 
-जाना) +. | 


मोहतवर : (फुसफुसाते हए) कसम खाताह.? 


बू २१ बम) कषम. वाता कि सन्न सच: ब्यानं 
मार्‌ 1 4 


न्दु 





1 


नागी: 


रणपत : 


[किड्‌ एक फटा सा कागज निकालकर बागीकं हाथ 
मे थमातादै| 


(कागज खोल कर वांचते हृए) मेरे दादा का नाम 
बरीता-जौर वाप का नाम मख्ठन थ।। इस चौधर 
कोसारीबातञ्जूटी है। मेरे परदादा के घर जब 
कोई संतान नहीं हुई तव उसने दूष विवाह किया 
था। जिक्तमेसे एकी वेटा वरीता नामका हुभा। 
धमा नाम का एक अनाथ सा बालक दया करर के 
पाल रक्खा था उसकी शादी व्याह भी करवाया था। 
यह्‌ चौधरी उसी कौ ओलादमें से है। जिघ्त ध्र्मा 
को यतीम्‌ जान कर पाल-पोसा उस की यह भैया 
चौधरी भला कंसे हमा जायदाद का भागीदार हो 
सक्ताहै.? न यह हमारे कुल का हैन हमारा 
हिस्सेदार । (वांगी का वंठा) 


(लोगों को चुप रहने का संङेत करते हुए) सभासदो ] 
सापने दोनो फरीको की मू बाते सुन ली है। 
अब पंचायत दोनों पक्षो को अधने अपने पक्ष की पुष्टि 
के खयि रमाण ओर गवाहियां भस्तुत करने की आनना 
देती है । सबसे पहले चौधरीजा को कहा जात। ह 


कि वे अपने आपको भागीदार सवित करने के लिये 
प्रमाण ओौर साक्षी पेश करे । 


0 
चौधरी : (हाथ वाधे चारों आर नजरें घुमाते हृए्‌) सरपच जी | 


जो बात चद्रमा ओर सूयं की तरह प्रतक्ष है। जिसे 
इसत गांव का ह्र प्राणी अपने आप की तरह जानता 
है उसके सव्रूत मौर गवाहियां क्या पेश करू । यह 
खारी सभामेरी गवाह है इन्ही से ए लिया जाये । 


रणपत्‌ : पचो! चौधरी का कर्हना,है, करि अपि सभी खोग उन 


१९ 


के पक्ष की सच्चाईके गवाहदै। आपमेप्नेजो कमे 
भी इस व।रेमे कुछ जानताहो बारी वारी से पंचायत 
के सामने व्यान करें । 


[सव का चुप-च।प एक दूसरे का मुह ताक्ते रहना | 


रणपत : (चुप्पी देख कर) सज्जनों | पंचायत दूसरी वार आप 


सव से कहती है किञापमेसे जो कोई भी इस बारे 
मे जानत्ता हो निर्भय होकर पंचायत कै सामने 
बखान करे । 


[सभा भर मे गम्भीर चुप्पी | 


रणपत : (कु क्षण इन्तजार के बाद) इस सभ को तीसरी वार 


समय दिया जाताहैकि आपमे से जो सज्जन भी 
इस वारे मे जानत) हा पंचायत को बता देवे। यहीं 
तौ यही ममन्ञ। जाएगा कि चौधरी अपने दवे के पक्ष 
मे प्रमाण प्रस्तृत नहीं कर सके ओर बागी का 
कथन ही सच है। 


[सभी लोग कहना चाकर भी कुछ नहीं वहने | 


रगपत : (चुप्मो दख कर्‌) अच्छा... .. तब 


चोहलो : (खड हे मे जपं ¢ हँ | 
ह (वड हा कर) मँ थप) गवाही देना चाहता हू । 


रणपत : आप शपथ ग्र ह्न करे । 


चोहल्मौ : मँ परमात्मा को हाजर नाज 


ध र्‌ जानते ौं 
है कि पंचायत के आ = 


मपनौ जानकारी म सच्च 


स 


मक्के 





कल्गीधर : 


रणपत : 


कल्गीधर 


५५ 


चोहलो : 


कल्गोधर : 


रणपत : 


सच्च व्यान कर्णा 


पचो | मैँवांगीजीका छोटा भाई इस बात की 
गबाही देता हं कि चौधरी हमरा सगा सम्बन्धी है 
ओर हमारे साथ श्राधे का भागीदार है। 

[लोगों मे उत्साह ओर हटचय | 

(खड हो कर) मेरा भी पंचायत के आगे एक सवाल 
ठै। 


मौयां चोहलो जी से पृछा जाए कि उनकी आयु क्या 
है? ओौर जव इनके पिता की मृत्यु हुई तो वह 


, कितनी उमरकेषये ? 


मेरी आयु इस समय चालीस वर्षं के लगभग है ओौर 


= 

९ 
मने सुनाहैमेग जन्ममेरे पिताजी की मृत्यु के 
मान्न बाद हज था। 


एक 


पंचों | इनका जन्म गिताकी मृत्युके मास वाद में 
हअ, तव इन का इस पुराने क्षगड़े का क्या पता हो 
सकता है ओर गवाही भी कंसे प्रमाणित सानी जा 
सकती) 


~+ 


[वांगी के पक्ष में प्रसन्नता ओर हलचल | 


(ल 


सज्जनो अपने चौधरीके पक्ष में मीयां चोहों की 


गवाही सुन टी.वे स्वयं इस क्ञगङ को जमीन के एकत 


७१. 


भागीदार है। 
, आकाज्ञ : दां. हां खन ह्टी ! सुनी 1 


रणपतं : भौर उस पर बागी के मोहतवर कल्गीधर की जिरह 
श्ीसुनढी (बांगीसे) वागा जा | आप को मीयां 
चोहलो की गवाही के बारेमे कुछ कहना है। 


[बागो हिचकिताता है परन्तु मोहतनर ओर फड्ड्‌ 
उसे उसकति दैँ| 


बागी : (खड़ेहो कर भी बोल नहीं पराता) 


चोहलों : भाजी ! आप को जो कुछ कहना हो अपने घमं ^: 
बिचार कर कहिये । धर्मराज के दरवार मेँ आको 
अकेषठे ही निबटना होगा । तब यह बहकाने सिखाने 
बाठे मोहतवर ओर फिड्डू साथ नहीं जाएगे ! 


बोगी “: (खिस्तयानीं आवाज मे) हम किसी के बहकावे मे नहीं 
बोलते, अपने मन की सच्ची त्राति कहते द। यह 
चोहलो नुकि क्षत्री राजपूत होकर खहा ओर बदेई 
का हीन काम करता ओर हम इस को मना करते 
रहते रै इथी कारण यह हम।रे खिक,फ जटी गव।ही 
देकर हमे नुकसान पर्हुवाना चाहता है । हमे यह्‌ गवाही 
मन्जूर नहीं है। 
रणपत : चोहरो मयां ने ` ~ 
५.4 मयापि को भी अपनी बात को सच्चा 
ण्‌! ते दे => ~> 
"णत करने के सनत पेश करने होगे । 


चोहलो ; 


््वागीकौ सगां भाई ओर णड की जमीन का 


= 
~ 


शिक ~ 


ष्टरणंपत : 


सरगपत : 


णपतत : 


-रणपत : 


णपृत : 


सां : 


दक र्िस्सेदार स्वयं स्वीकार करता ह कि चौरी 


हमार साथ आधे का भगीदार ह+ 


दस का प्रमाण? 

] चोहलो धौरे धर बैठ जाता है| 

पचो! आप में कोई सञ्जन मीयां चोहलो की गवादी 
का समर्थन वरत, हो तो छठ कर बताए 4 

| सव चुप् रन्ते द| 

हम आप से फिर पृते है 

| चप्पी | 

सभ। से तीसरी वार पृछाजःतादहैकिजपमेंसेजौ 


कई मीयः चोहशरे गी गवाही का समथेन करता है 


वह उठ कर कटै । 
[फिर सन्नाटा| 


दस का अथे यहा हज क्रि चौधरी मप्ने जप कै 
वांगो का भागीदार सिद्ध करने के ल्यि कोई ठोस 
तथा सदमान्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पयि भौर 
चोहलो कौ गवाही पर बागी को एतराज है....-.-- 


[इक समय गाढे की चादर लेटे चू षट फ़ादे हाथों 
मे एक पुरानी वही थामें रणपत की बदरी माता का 
प्रवेश | 

(प्रवेश करते ह) दरो ! ठ्हरो ! मै देती ह 


७३ 


(1 


रुणपत ‡ 


५ 


र्मा: 


रुणर्पत : 


प्रमीण 


(हैरानगीःसेमां। 


(विना किसी ओर देख) जब इन मर्द मे सव क) 
सच कहने की हिम्मत नदीं तो भै देती ह भमाण॥ 
इन चौधरियों के वाप दादा मेरे देवे हुए ५६ । पंचायक्त 
प्रमाण चाहती है तो यह रह प्रमाणः। (हौ रणपतः 
की तरफ बढ़ाते हण). इस वेही मे इन के दादाभो की 
अपने हाथों लिी छिखत माजुद है। मै चार दिनः 
सैषसेद्रड रहीथी अवजाकर हाथ लगी । पंचायत 
इसे देख कर अपना निणंय दे । (असमंजस सा 
अनुमव करते हे) अच्छा मै चली। (शीघ्रता से 
चली जातीः है) 


(वेदी की लिखत पठते हृ सिर ऊपर उटा कर). मां ¢ 
(मांकोनःटे कर) ची गई ? 


[सभा कौ ओर कुछ देर देबते' रह्‌ कर 


सज्जनो { अव पचायत के सामने एक लिखित प्रमाणः 
भर्तुत है । इस लेख में आज से अस्सी वर्षं पुवं की 
बाम पंचायतके सामने धर्मां ओर वरीता नाम के 
चङ्क नेस्मीकारक्रिया है कि हमारी जमीनों के 
मध्यमे स्थित बट वृक्ष के उत्तर कौ सारी भूमी 
ओर वीरधुर के वर मकान धर्मा चौधरी के अौर वट 
कै दक्षिग को जमीन भौर दराहलो गाव बाड घर 
४ म चाडइक के होभे । इस वृक्ष की सीध 
(98 के अन्दर कोयले गाङ्‌ 

गदईहैकिनादमे किरी 


॥ 





> 


=-= = न= 


म 


रणपत्‌ : 


सोहुतवर : 


रण्पत : 


सोहतवर : 


चहल : 


सोहुतवर : 


षकार का क्चगड़ा उपस्थितन दहो । ठेव पंडित काशौ 
जी के हाथों का.है अर उप्त धर्मा बरीता के भलाना 
ह्रजस, रामा, विष्णा शौर दाला आदि पो 


हस्ताक्षर है । 


[लोगों मे एक ह्च ओौर श्रसन्नता सी सलकती है 
वांगी पक्षके लोग निर।श से मालूम पड़ते है| 


अप मे से पे च्वि लोग खुरे इपर लेख को पड़ 
सकने हैं । 


श्रीमान ! भी इस्ठेख को पहेना चाहता है। 
(वही मोहतवर के हाथमे देते हुए) हां पदिये । 


[ मोहतवेर वही सरपेच कै हाथमे लेकर वड़े ध्यान 
से कित को पड़ने शौर हस्ताक्षरों को पहचानने कौ 
कोश करत) है । फिर शंका में सिर हिला कर कही 
सरपं के उवे कर देता दै 

(वहो वापम्न रके सभा से) २खत अति सुन्दर है। 
इस मे उन सव लोगों के नाम दरजरहैँजित मे से एक 
भी जीवित नहीं है। स्याही देख करतो ठेस प्रीतं 
हतः है जसे अभो अभी लिली गई हो। 


(क्रोध मे उठ कर) रहने दो कत्गीधर अपनी पहं 
इटिल वुद्धि केदावपेग | तुम्हार। मतल्व यह्‌ हुभा 
{कि हमारे पूर्वजा हयार लिखो यह किति जाखी है? 
माता .आल्मा सूढी ह ? सरपंच रणपत पक्षपाती ह ? 


(कुटिर हंसी हंस कर) हमें क्या पड़ी है इसे बूटा 


७५ 


५९ 


आवां : 


वांगी ८ 


रणपत : 


“ को उस बट वृक्ष गौर तालावके वारम 


बढा चाचा : 


कने की { परन्तु सव कुछ देवते सुनते सच भा क 
माने ले ? (तीखेस्वरमें) कहां वश्का वृक्ष इष 
सारी जमीन मे ? हम ने भी कोई कच्चा गोल 
नहीं खेरी हैँ च'हखो मीयां | 

[वांगी के पक्ष में प्रसन्नः ओर चौश्वरीके पक्ष 
निराशा सी दौड जाना| 


ठीक दै | बट वृक्ष कहां है ? वृर मिलन चदयेः! 


(मोहतवर की पीठ कते हुए) शाकासः मोहूतवर | 
मान गये तुम्हारा कमार ! 


(सभा को शति करते हुए) पंजो ! जो शंकाएं उठाई 
गईं है, उन को देते हए इस् लेख को भी तव ठक्‌ 
प्रमाणित नहीं कहा जा सकता जव तक कि इसमें 
चि तालाव, वट कै वृक्ष ओर कोयलों की हृदवण्धी 
कै प्रतख्य प्रमाण न भिके। इस ल्य इत सभा से फिर 
्ा्थना को जाती है किअगर मापें से किसी = मरनं 


कुछ जानता) 
हो तो पंचायत को बतयें । । 


ब कोग । ह 
[सब लोग एक दरसरे का गुह ताकने चुप्य रहते है। 
(चान जोण में आकर) मै बता सक्ता हिकि व 
स्थान । इरी खेत के दूसरे पर कभी एक दटासा 
तांलावं ओ तड 
वे भौर उस के क्रिनारे ग्रते चातड वर 
का वृक्ष थाजो रि भाज 
आधी से उड़ गया ओर 
कर जला डाङा । 


एकर षट 
से लगभग पचान वषे पटले 
गांव के लोगःने कृष्ट उट 





बागी : (डांटते हृए) अच्छा ? 


बढा : अच्छा नहीं तो क्या? उस स्थान पर चौरसखंतकौ 

र अव भी ताल वाला खत ओर चौतरें कौ बट का ङ्गा 
कहा जाता है । हमछोटेछोटेथेतो इसी तालावन्ा 
वन्ते बाला त।ल कटा जाता था। 


चद्‌ : अच्छा ? 


बढा : यच्छा नहीं तो क्या ? अगर उस स्थान को खोजा जाये 
तो म विडत्रास् के साथ कह सकता हँ करि हृदवन्दी 
के कोयलों के निशान मिल जाएंगे । 


ल्ेगों में से आवां : ठीक है | अवद्य ही वही जगहहोगी | उसे खोदा 
जाए ? 
जाए ; 


चोहलो : यद्र अवक्य ही वही स्थान होगा जिस का संकेत ठेव 
में कियागयाहै। 


रणपत : तव आप सव लोग उस स्थान पर चल भौर सवके 
सामगे उस स्थान की खुदवाई को जाए । 


सब लोग : (उत्ते हृए) ठीक है चलो सारी सभा उसी स्थान 
पर चलें 


[सव के जाते ही स्टेज पर नधरा हो जाता है ओर 
सफेद पर्द पर छाया चित्रसे उभग्ने लम्ते हैँ खुदाई 
कै काम जुटे छोगो कौ छायाएु स्पष्ट दखाई दती हँ 
ओर पदं मे से लोगों के जोर जोरसे बोलने ओर 
हथयार चलाने की भावाज सुनाई देती है | 


५४ 


एक आवा्त : 


इसरो आवाज्ञ : 
तीसरी आवा : 
चोथो आवा्त : 


बहुत सौ आवाज्ञं : 


पांचवी आवाज : 


रेणपत : 


वांगी : 


रणपत : 


५५६ 


[शोरमेंसे उभरती आवाज] 


देखो भाइयों यहां पर तालाब के किनारे के पत्थ स्भष्ट 
दिखाईदेने ल्गे ह| 


इधर खोदो इर ! 
बस इसी पत्थर क। सीध मे गहरे तक खोदते चलो । 
(जरा दूर से) भाइयो ! यह्‌ निकलने लगे कोले । 


इधर भी, इधर भी । सरपंच जी माप स्वय अ। कृर्‌ 


देखे एक ही सीध में कोयले निकल रहे हैँ । 


ब भादयो बस । प्रतख्य प्रम।ण मिल गये । 
[खशौकाशोरसा मच जाताहै] 


[स्टेज पर धीरे धीरे प्रकाश उभरता है । सव लोगं 
अने लगते है] 


(वांगी को सम्बोधन करते 


हए) बागी आप को कुछ 
कहना टै ? 


नहीं 1 
तो सुने ! इसत खानदानक्े उ 


कौ हैवे उस पर अधिकार 
का नि्यदै। 


तरको सव भूमी चौधरी 
कर सकते ह यही पंचायत 


[चौ धरी ग द्‌ गद्‌ 


हो कर सरपचके परो गिर पड़ते 
है । रणपत 


उसे उछठाते हृएु उस के आं पोते है । 


^ ~ 


--------- 


चदु 
चोहलो : 
चौधरी : 


एक आदम : 


फि्‌. 


बागी : 


मोहुतवर : 


चौधरी सव खोगः के सामने हाथां कर कृतन्नता 


व्यक्त करते है| 


: धन्य है पंचायत | 


धन्य है पंचायत क। न्याय ! 
दूधका दूध मौर पानी का पानी | 
धन्य है सरपंच रणपत 


[धीरे धीरे चौधरी सरपंच भीर दूसरे लोग चले 
जाते हँ केवल वांगी फिड्ड मोहतवर ओौर नौकर 
भीमा हेड़ी बगैरा सामने रह जाते हैँ विक्षोभ ओर 
इख की आग में जलता वांगी गहरी गहरी सांसे 
लेतामुहफेर कर खडा रहता है। मोहतवर भौर 
फिड्ड अपसमें संकेत करते हृएु वांगी कौ धीरज 
वंधने की सकीम ल्डातेरहँ।| 


: (रते ज्ञज्चकते वांगी के निवट पहुंच कर) सरकार ! 


देर हो चुकी है अप महल की तरफ पधारें। 


(क्रोध मै) मार काटी | बदमाशो तुम रोगों ने 
मिल कर मुञ्चे बरवाद कर डाला दहै। इस बेजती 
ओः कलंक ने ह्म कहीं धुह दिखाने लायक नहीं 
छोडा। तुमसवबं मेरे वैरी हो! मै एक एक से 
निपट लंगा । 


(चापलूसी से) सरकार इस मे हमारा क्या दोष? 
मैने तो पहले ही कह दिया थः कि आपने इस पुरोहित 
रणपत को पंच बना कर गत्ती की है। 


७९ 





॥ मेरी गलतियां जताअा। बदसाशों | रँ 
एक एक के साथ निवट लूगा! तुम सव फांसी 
पर कटति के लायक हो! (दांत पीसकर). 
इस वैरी चोदृलो, उस रण्‌, सगपंच, उसकी बदरी 
ककंशा मां ओर उस वृढ खूसट को अपने हाथों मौत 
के घाट उतार कर दही घर जाङगा । 


सोहतवर : सरकार राजनीति हही कहती है कि बुद्धिमान राजा 


जागी : 


फिड़. : 


बागी : 


फोना : 


बागी : तुम यहे तल्वारके,र अभी लि 


कठिन से कटिन समय से भी, अपने शत्रुओं से बदला 
लेने की बात न भूले। 


[वरिक्षप्त अट्ृहास करके) व्दला | बदला !¦ 
बदला !!! अबमे बदरु। केकर व्म लूगा। चाहे 
मेरा सवेस्व नष्ट हो जाए ! 


महाराज | यही बाततोमेरी घर बारी भी न्टती 
है क्रि तेजवंत राजा का प्रताप, जती आग के समान 
शतु को भस्म कर डालता है। मगर आप खुद 


क्यों करेगे यह काम ! यह इतने नौकर चाकर किस 
दिन कोम आयेगे ? 


(जोश मे) ठीक है! अभी बुलाओ इन हैड़ी, फीने 
याभीमेको। ओ फीने] 


(सामने आ कर) सरकार |] 


ओर घर पृट्चने 


घ पते पके इत रणपते का सिर ट डालो 1 





रोना : 


चांणी : 


ोना : 


आगो: 


र} 


[, 


हरोटै7वर : 


फिट. : 


बाग : 


(हैसनी ओर रसे) मै मार डाल रणमतको ? 


हाः हां इमी समय भाय कर जाओ} बह वैरी घर नक 
न पर्ँंचने ¶एये 1 


(भङ़फ़ कर पौषे हटते हृष्‌) सरकार | तै आप कर 
नौकर जषूर ह मगर काम करमेके शि किक्ती ४ 
हत्या करने नदीं (तलबार पैक हृर्‌) अध घुर दा 
करं यह अत्याचार! या अप को कुभती देने वाढ 
मोदतपरर ओर फिडड करं यहं कवर आ. बूत 
म चछा 1 


[तलवार फर कर माग जान] 


(पध्ये मेँ तठ््रार उठाकर फते का पीछा करते ह 
ठ्दृर सारं ] पकडो ! पकडे | इस बदभ।श को! 


[कख करप अगे वहता दहै 

(वृत तणा का २।स्त्‌। रोक क) सरकार! इः 
तरर्हेतो आखर हं। हृत्याओं के अपराध मे फ 
जाएने । उक्ते भो हमारे दुशभनों का ही लाभ 
हणः | क्यारा उषक्रटेते ही काटा निक्राक फति 


जाए ? 


परषर्कने ? 
तभीतो कहती दै मेरे धर बाली, कि फिड्ूई नी. 
प्रकल तो आपकी काफोतेज दहै मगर कोर करदः 


नही मिका ! 


मारक्ठो। ज्ल्द्रू| घर बालौ क ही गुणगान 
कृरेः[ य। काः वात भी वत्तायेम। ? 


१) 


= 


फिट. 


घ्ांगी : 


फिट. 


बागी: 


कडि | 


बगिीं 


£ (स्ाजशी ठंग से) गरीब नवाज { इस रणु पुरोह 


के ममेरे भाई त्रिलोकपुरिये ब्राह्मण भूखो मरते किरतौ 
है षयो न उन्ही लोगों से काम करवाया जाए? 


(चौककर) वह कंसे † 


‡ (कुकु कर) श्रीमान { आष उनको अग्रहार 


देना सानिये, मौर अपना पूरोहित बनाने काः लालच 
दीजिये, तब देखिये क्या होता है † 


इस तुच्छ लोभ के ल्व क्यों भपने भाई की हत्या 
करने लगे ? 


: ओ महाराज ! मेरे धर वबारी तो कहती है कि "भूखा 


क्या न करत।" नीच ओौर स्वार्थी रोग अपने स्थर्थौ 
को पूर्ती के ल्थि अधम से अधम पापृभी कर 
सक्ते दै 


: (क्व हौ कर) बदमाश नाई! इस बहाने हम परही 


व्यंग कसतादहै? 


भोहुतवर : नही सरकार ए आप पर कौन व्यंग कर सकता है 


किड्‌ 


मोहतवर 


भाप ठरे राजालोग) राजारोगोंकी यह्‌ बापेतो 
राजतीति कहलाती है। 


„ : उत मूख ब्राह्मणो से जौ चाह करवा सकता हँ सरकार! 


मगर यहां कोई एसी गम्भीर तजवीज बनाने बते 


का स्यान है ? माप घर चरे, विश्राम करे, फिर 
सारी जोयतना वताऊगा माई्वाप ! 


५ हां | फिडड = 
ह ` पि ठीक कटूता हे सरका+ ! ेसी बत 





रटेकौत भें सोच समक्षी जानो चाद्य । 


अच्छा? मारलाटी ! हमतुम्हारी घात मान त्ते 
है मथर कामन बना तौ पाद रखना, तलवार से 
टुकड़े टकडे करके कृत्तो के आगे फक दगा । 


खांगीः 


( सन जातेहै || 


(> 


< 


क्ातिवां रस्यं 


[ध्वे दिति णप्ते का चर} समय दीष्टर रणन्तं की दन्ता 
> पिटारी छलि कृ त्छाभे रही है । वीच बीच ये अदर बो ओ 
च ठठ) कै ठनठानि भीर लोगों के वातं करने कौ आवासे आ र्हो हैं 


शुक्रा : (परवेक्तकरतेही) माजी + 


मां : (सिर अपर उटा कर) पंडित कृ मागि रहै धै दिया 
उनको ? 


शक्रा: हादे भाई) परन्तु वेक्‌ रहै क्रि श्राद्ध करने मे 
दे८ हुई जाती है } 

मां: (परेणानीमें } क्या कहूं वेटी | 
ही मनाह्‌ कर दिया था, मगर 
को सुनता है? घर पर बाप 


के रोग हिअ ^ 
ग भोज पराः गर्हे हं भर उस भर्त मानुस क 


(खी सी) जाने वों अर दाहनीः 


ते उसे जाते जाके 
नह हठी केव किसी 
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आंख वारं बार क्यों फरफरा रही है । 


[पदंमेंसे एक आवाज | 
एक भावान : मां जी केसर जटरी दीजिये पंडित जी तिक यायं 
कर रहूँ । 


(फिर पिटारीमेंद्रृडते हए) परता नहीं कहां रख दियं 
है। (शुक्रास) नलेतुःही द्रुडदे वहु! मेरी मति हर 
टी है इस लडकरे ने। 


भां 


[इस समय लहु से कथपथ वस्त्र फटे चंदू का प्रवेश | 


चेदु : (भ्रवेश फते ही घवराहट मे) पुरोहित जी | पुरोहित 
जी । 


सःत 


भां : (हैरान होर घवराहटमे) कौन चंदू? क्यों वे क्या 
से ? 


हा द तुके ? कहांसेभा रेह 
वंद : पुरोहित जी कहां हँ? कहां दै पुरोहित जी? 


(घवराहट मे) क्यों भैया बात तौ वता हुमा 
क्याहै तुज्ञे ? इतना घवराया हु। क्यों है ? 


प 
= 


‡ (हांपते हृष्‌) मां जी अनथ हने बाला है! हम पाच 
सात जन पचाधत के फंसठे के अनुसार चौधरी कीं 
जमाव पर हक चलाने गये थे । वांगी के हयार 
बदलागा ने हमे आ दवोचा। चौधरी को बधि 

| लिया । कछ घाल वहींषड़ेहँ। म जैसे कंसे भाग 

तिक्रल। ॥ चौधरी की वचार्दये। उन आदमियों की 
रक्षा कीजिये हमारे वैलों को चुडव। दीजिये ! 


3. 
29 


= 


घि 


: हे भगेत्रान } उने शक्षमों को कौम रोके! 


द्‌ : आह 1 पै चला | गांव बाखोसेही 


रण्‌ 
तो सुव्रहसेही कटी निकल गया धा । दोपहर बीत 


चरी अभो तक्र नहीं लौटा। कव श्राद्ध करेगा } 
कव ब्राह्मण भोज होगा ? नहत ही दुखी किया 
इस लङ्केने ! तु ।मछे तो जल्दी वलादे नहीं के 
साज्न कर देगा श्राद्ध करने मे। 


२५००. ९८४८४ 


| निक्रु जाता है ] 


<€; 





राध्वा श्यं 


[आं ओर घाससे अटा जंगल । मोहतवर ओर वांगी च्रं 


च्िदेवैर्पाव नेव रहैदहै] 


वांगी : (दवी गुस्तटी आवार म) अखर यहु वदमाश्च फिड्डू 


प्र'हूतनर्‌ : 


किड्‌ 


मर कहां ग्या? 


(प्ट वर अंगुली रख कर) धीरे बोल्यि सरकार 4 


काम भी अआसान नहीं है] (उचक कर दुर देखत 
हण) वा .. वहदेखये दर्खतों के पीछख्डाहै। 


[दिव्री अाबाज ओर हाथ के इग।रेसे वलति हृएु इधर 
आ] इधरओ] (वागी से) इस नाई का मनसुबा 
भी बहुत पक्का होता है खरकार] क्या मजाल 
नुक ज।ए [| 


: (रसे थर धर कापिते ओर हांफते हए प्रवेश करके) 


स..स स . सरकार! अप यहां सामने क्यों डे 


८9 


ठ 





आंगी : 


५ 


किड्‌ 


मोहतवर 


फ्ड 


बागी : 


णड. 


1 


मोहतवर : 


{ये । इधर सा.उयांमें। जाभ् 1 चू 
पिः ञ नड चुका 
है! शार फसने ही वश्लादहै1 


मार लाठी | स्ष्ुर इतना काप क्यों रहा है? 
जरा हिम्मतसे काम ठे! उन ब्राह्मणों को कहां 
वेठाया है? उनके नास कोई हयार भीहै या 
ननी? 


(कापते हुए) स... स - स...सरकार ! एक के पास 
कटार अ...अ - गौर दृसरे के पास कुल्हाड़ी है। 
रणु जव बीमारको देखने केचल्ि ज्ुकेणात त तो 
नीचेसे कटार गौर उपरसे कृल्हाडा एक सथ काम 
करगे । 


(दूर देख भयभीत स्वरे) वह्‌ धूल उड्ती आ रही 
है सरकार । 


„ : (उरी तफ देखते हृए) उ.~ उ . उ उतर पड़ा घोडे 


से! वहुव...व,..ब वदृ चला चौतड़ की तरफ । 
(उचक कर देखते हुए) चुप { चुप । 


(भय से चीव कर) ओह | अहु | वह्‌ मार दिया 
कूरहाडा । 


बेड़ा गकं कर डाला उन कायरों ते! बच गया| 


घोडे कौ तरफ भागरहाहै] 


बागी : 


मार लाटी [ विग.डडाल्ञासारा काम उन कायरो ने! 





वांगी 


रपत 


बागी 


₹ण्षत 


* 


(4 


४४ 


(फिर उचक कर गौरसे देखते ः ए) मगर वार खारी 
नहीं गया सरकार } वायींत्तरफका कपड़ा खून से 
भीग गयाहै) गो... हो.. वह लृद्क गया] गो... 
फिर उठ पड़ा} इड डइद्घर... -इघर ही या 
रहए है } (कांपने चगतः है) 


मरार ाठी } उधर मरो उरपीको 1 मै इघ्र का 
रास्ता रोक्ता हूं ! 


प तच्वार खींच कर वांगी एक तरफ ओर मोहतवर 
तथा किड्ड दूसरी तरफ निव खाते है, ओड़ी देर 
मे खून से खथफ्य स्मौ रणपत्त का गिरते पडते 
पवेदा | 


(पेटके धाव को यामे ऊराह्ते हुए) है ईवर ॥ 
छख] ! िवडासघात्त 1 ओह बरी भाडयो 1 यह 
तुम ने किस जन्म का बदा व्यि? बयो विग्राड़ा 
शा भन तुम्हारा? है भ्रगवान १ यह मेरे कौन से 
पायो का फल है! {जमीन पर भिर कर) ओह! 
पानी! हेमं! तुम्हारा वे इस दियावान जग 
मेढेवसूर मरा गया} शुक्र! 


(तचवार वामे भयानक अद्हास कते हए) इ ह 
] मुज्ञ से टकरा वाचे न्यायकारी रे अमन 


न्याय कठ इनाम 1 


(जमीन परर पड़े पड़े कराह इए) अह { जाच्म [ 
अत्याचरीतु { तु तलबार ॐ बलपर न्याय ओर 
सत्य को मिटाना चाहतः ३ ? पाधौ! उस्र ईश्वर 
क दरबार मे क्या जवाव देगा ? हाय राशछख { वेरा 
क्से अचो? 

य 


5 


बागी : (शीघ्रतासे आगे बठ़कूर रणत के वेदः में | 


चोपते हए) बेरा जो कुछ भी हो, सगर तु मती 
सपची का उपहार केता ज({। 


[रणति क्राकराहकर ठंडे हो जाना! 
भागकर चले जाना ओर इसी समव चौधरी 
प्रवेश करके रणत को तड्पते देख रर क्र 


करते हु ] 


चोधरी : ओ वांगी तेरा सर्वनाश! हृत्या! ब्ग 
दुष्ट कुलनाशी तेरा कथोकर शला होया] 
हत्या का महापाप जन्मनमान्तर तक तेरा पी 


छोडेगा ! 


वांयी का 


का 

करन स्‌ 

ह्ल्ण[ भो 
इस ब्रह्य 

ोछा नहीं 


[रणपह की लशबवो दोनों हथो पर उठे धीरे 
“ धीरे एक तरफको निकल जा है] 


0 
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नवम्‌ ररव 


दाता 'रणपत' की समाधि परमेला घुटादै। सुस्‌(धि भवन दीप 
नालाभों चे जगमगा रहा है। चायो पुल ओर परलमाटाएुं सुशोभित है 
आने जने बलि श्रद्धालू धस्त किखानों का तांता र्ग रहा दै। इसी 
समय पूर्वेदश्ित सन्यासी चारण रणप्त यणो गाथा माते हुए प्रवेश करता 
३। कुछ देर खड़ा रहं कर गाता है ओर भंतिम छन्द के समय सिर 
लुका प्रणाम करते हुए धीरे क्षीरे निकल जाता है! उसके हाथ मे इक 
तारा है। " 


कक 


आदि काल ही से प्रकाश संग जडता र्हा नवैर । 
सदा तिमर का हदय चीर कर फटा तया सवेरा ॥ 
जुल्म - सितम पर भर को चाहे पुरे नहीं समाति । 
परल्यंकर घनगजेन करते आंधी सम छा जाते ॥ 
बालिरकार सदा ही से है विजय सत्य की होती । 


मूढ़ क्रूरता अग्ना ही दिकधाव बनी सी रोती ॥ 


€१. 


यन्य न्याय आ छन्म पंचायत घन्य ह रणपत दाता ॥ 
न्म उस नीरपुर कौ भूमी घन्य आमा मात } 
युगो युगो तक ज्वलिति रहे गी अमर व्योति नुरानी 
सत्य न्याव का पुथ ॒सज्ञाठी रगपतत की कुर्बानी 


0 
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